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संकाय पत्रिका २, प्राच्यविद्या विषयक उच्चानुरीखन की दिशां मे एक अग्रिम 
चरण है। रजत जयन्ती विशोषांक के सातत्य मे श्रमणविद्याभागदोके शूपमे इसे 
पाठकों के हाथों मे सौपते हुए हादिकं प्रसन्नता है! पिके भाग की तरह इस भाग 
मे एक विशेष निबन्ध, देवनागरी चिपिमें प्रथम बार तीन दुलंभ पाकि रधु ग्रन्थ, 
एक प्राचीन प्राकृत जैनागम तथा सवथा अप्रकाशित संस्कृत टीकाके साथ एक 
प्राक्त प्रकरण ग्रन्थ समाहित हैँ । इस सामभ्री की अपनी निजी विशेषता है । भारतीय 
सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से इसकी विशेषं उपादेयता है । 


श्रमण परम्परा मे संवर' शीषंक डं. कमलेश जेन का निबन्ध पिछले भाग 
में प्रकाशित “अहिसा : अध्ययन की एक दिशाः लीषंक निबन्ध की तरह प्राचीन 
भारतीय सांस्कृतिक चिन्तन के एक एेसे विशिष्ट पक्षको उद्घाटित करता है, 
जिसने सहस्रो वर्षो तक दाशंनिक ओर धार्मिक क्षेमे क्रान्ति की ऊर्जा को 
उद्वेलित किया । श्रमण परम्परा की जेन ओर बौद्ध दोनों मुख्य धाराओं में “संवर 
का विस्तृत विर्लेषण क्रिया गया है । संवर' की साधना जीवन के श्रेष्ठतम विकास 
कीओर दोहरी यात्रा दहै । एक यात्रा वह जो अन्तरंग की त्मग्रतामे अविराम चलती 
है, ओर दूसरी वह्‌ जौ जीवन के बाह्य आचरण मे प्रतिबिम्बित ओर प्रतिफलति 
होती है! संवर' का विज्ञान भारतीय मनीषा का वह्‌ अद्भूत आविष्कार है, जिसकी 
चरम निष्पत्ति अमृतत्व, मोक्ष या निर्वाणके रूपमे निश्ेयसमे होती है। प्रस्तुत 
निबन्ध उन सम्भावनाओं को उजागर करतादहै, जो भारतीय विद्याओं के समग्रता 
मे अनुशीखन का पाथेय बन सकती हैँ । 


पालि गद्य म निबद्ध 'सीमा-विवाद-विनिच्छय कथाः देवनागरी लिपि में यहाँ 
प्रथम बार प्रस्तुत है । सिहली कपि मे उपलब्ध एक मात्र प्रति से सम्पादित यह्‌ रघु 
ग्रन्थ रोमन छ्िपि मे १८८७ मे पारी टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन के जनंल मे प्रकाशित 
हुमा था । डँ, ब्रह्मदेवनाराथण शर्मा ने परिश्रम ओर सावधानी पूवंक इसका 
देवनागरीकरण कियाद! इस कृति में बौद्ध विनय के नव इतिहास विषयक कतिपय 
एेसे तथ्य उपलन्ध है, जो पालि साहित्य के अध्येताभों के लिए रोचक सिद्ध होगे। 


'जातिदुक्डविभागो' पालि गाथाभों मे निबद्ध एक प्रकरण ग्रन्थ है । भदन्त 
डी. सोमरतन थेरोने सिंही छ्पि से अत्यन्त परिश्रम पूवक प्रथम बार इसका 
देवनागरीकरण किया है । जातिदुःख का विभाजन एवं शून्यता प्रतिसंयुक्त धर्मोका 
वणन बौद्ध द्॑न की दुष्ट से अत्यन्त महतत्वपूणं विषय है । प्रत्रजित आर गृहस्थ 
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दोनों के किए उपयोगी होने से इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है । अनुसन्धान की वष्टि 
से भी यह्‌ अत्यधिक उपादेय है । 


(नामरूपसमासो' पालि गद्य-पद्य में रचित घु ग्रन्थ है । १९१५-१६ में पालि 
टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन के जनं मेँ रोमन ल्पि मे इसका प्रकाशन हआ था । वर्मी 
ओर सहली लिपियों मे भी इसका प्रकाशन हुआ है । बौद्ध अभिधमं मे पच्चस्कन्ध 
"नाम" ओर "रूप पदों से अभिहित हैँ । दाश्च॑निक दृष्टि से इनके विवेचन का विशेष 
महत्व है । इस ग्रन्थ को प्रोफेसर रामशङ्कुर त्रिपाठी ने देवनागरी मे उपलब्ध कराकर 
जिन्ञाघु विद्वानों एवं शोधा्थियों का पथ प्रस्त किया है। 


"कसायपाहुडसुत्तं' प्राकृत गाथाओं मे निबद्ध कमंसिद्धान्त विषयक एक 
प्राचोन प्राकृत आगम ग्रन्थ है। वतंमानमें संसार भरम इसकी मात्र एक प्रति 
उपलन्ध है जो ताड्पत्रों पर प्राचीन कन्नड ल्पिमें च्खी गयी है। यह एक 
बुहत्ताय पाण्डुलिपि है, जिसमे कसायपाहुड के 'गाहासुत्त' यतिवृषभङ्ृत प्राकृत 
"्ुष्णिसुत्त' तथा मणिप्रवार शेटी में रचित श्राकृत-संस्छृत मिश्रित विस्तृत जयधवला 
नामक टीका समाहित है । कसायपाहुड की मान्यता जेन श्रमण परम्परा मे उस 
सुद्र अततसे रहीहै, जब इसमे सम्प्रदाय भेद नहीं हुए थे । देवनागरी च्पिमें 
प्रस्तुत संस्करण डँ. गोकुलचन्द्र जैन तथा ड. श्रीमती सुनीता जेन ने एेसी अनुसन्धान 
सामग्रीके रूपमे उपर्न्व कराया है, जिसे कमंसिद्धान्त विषयक अनुसन्धान 
के लिए नवीन भौर व्यापक दृष्टि प्राप्त होगी । 


'्दव्वसंगहो' प्राकृत गाथाओं मे निबद्ध एक लोकप्रिय लघु कृति है । इस पर्‌ 
अब तक सवथा अश्रकालित अवचूरि" नामक संस्कृत टीका उपलब्ध हुई है, जिसे 
यहाँ प्रथम बार प्रकारित किया गया है। जेन दशेन में षड्‌ द्रव्यो का विवेचन विशेष 
महत्व रखता है । पञ्चास्तिकाय ओर षडद्रव्य के सिद्धान्त द्वारा जेन दरशन मे जीव 
ओर जगत्‌ विषयक विविध बिन्दुओं पर जो चिन्तन प्रस्तुत किया गया है, उसका 
अध्ययन भारतीय सृष्टिविद्या के सन्दभं मे किया जाना चाहिए । डं. गोक्रुख्चन्द्र जेन 
तथा श्री ऋषभचन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत इस संस्करण से एसे अध्ययन को बर मिरेगा। 


श्रमणविद्या भाग दो में प्रकाशित उपर्युक्त सामग्री प्राच्य विद्याओं के अनुज्ीलन 
मे कितनी महनीय भौर उपयोगी सिद्ध होती है, यह्‌ इस क्षेत्र मे कायंरत विद्वानों 
एवं नवीन अनुसन्धित्सुओं के प्रयत्नो पर निभेर करेगा । विगत वर्षोमें हमनेनजो 
उपक्रम प्रारम्भ कियिथे, उनमेसे एक का यह्‌ अग्रिम चरण है । अन्य उपक्रमोंमें 
व्यक्तिगत भौर सामूहिक अध्ययन-अनुसन्धान, राष्ट्रीय ओर अन्तंराष्टीय स्तर पर 
दोक्लिक एवं सांस्कृतिक सम्पकं तथा भारत के सीमावर्तीं क्षेत्रोंको मुख्पधारासे 
जोड़ने की दिक्ला मे हमने जितना गन्तव्य तय क्रिया था, उसमे आगे बहने के प्रयत्न 
किये हैँ । अनेक प्रकार की परिसीमाओं ओौर ्ं्ञावतों के बावजूद हम अगे बदेहै। 
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` हिमाख्य के एक छोर ठेद्‌-खदाख, साहुल-स्फीति ओर किन्नौर के बाद दूसरे 
शिखर सिक्किम मे बौद्ध भध्ययन विधिवत्‌ आरम्भ हु है । राष्टरीय ओर अन्तरराष्ट्रीय 
स्तर पर ञायोजित सम्भेलनों, संगोष्ठियो, परिचर्चाभों मे संकाय के सदस्यों को 
सहभागिता से हमारे अकादमिकं सम्पर्को का नैरन्तयं दृढ हुआ है । सागर पार के देशों 
की यात्रा से हमारे चैक्षिक-सास्कृतिक सम्बन्ध ओर अधिक व्यापक हुये है । श्रमण- 
विद्या संकाय में (भारतीयविद्या, संस्कृति एवं संस्कृत प्रमाणपत्रीय, अनुभाग को पणं 
विभाग का दर्जा प्राप्त होने से विदेशी छात्रों के आकषण मे वृद्धि हुईहै। संकायके 
अनुखन्धाताभों ओर अध्यापकों ने महस्वपुणं विषयों परं निबन्ध ओर शोध प्रबन्ध 
प्रस्तुत किये है । प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादनं कायंको आगे बढ़ाया तथा विर्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से रष्टय स्तर के आयोजनोंका क्रमजारी 
रखा है । इस सबका विस्तृत रेखा-जोखा यहाँ प्रस्तुत करना अभीष्ट नहीं है । यह्‌ 
सहयोगी प्रयासों की ओर एक इंगित मात्र है । 


इस पूरी अकादमिक यात्रा में प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्यायके अभावकी हमें 
गहराई से अनुभूति होती रही है । वे इन सभी प्रवृत्तियों के पुरोधा ओर प्रेरणाक्ञोत 
ये । उनका स्मरण हमें कायं करने कौ प्रेरक ऊर्जा प्रदान करता रहे, यह्‌ कामना 
है । हमारा हर अगला कदम उनके प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्ललि है । 


श्रमणविद्या संकाय के इस एक ओर सामूहिक प्रयत्न की प्रस्तुति पारस्परिकं 
सौहादं ओर ्षहयोग की एक सुखद अनुभूति है । इस भाग के सम्पादक मंडल तथा 
रेखन-सम्पादन सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करत। हू । विश्वविदयाख्य के कुलपति 
प्रोफेसर व्ही. वेद्ुटाचलमके सौजन्य ओौर मागंदशंनसे कार्योको आगे बढ़ाने 
मे बर मिला है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हं। प्रकाशनाधिकारी 
डं. हरिश्चद्रमणि त्रिपाठी के हम विरोष आभारी दहै, जिनका सहयोग हमे हर 
प्रकाक्ञन कायंक्रम मे उपलन्ध होता रहा है । प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे अन्य जिनका 
भी सहयोग रहा है, उन सबके प्रति हम कृतज्ञता न्यक्त करते हैँ । सभी प्रकारक 
सावधानी रखने के बाद भी चुटियाँं सम्भव । कुछका हमे स्वये बोचदहै। विज्ञ जन 
उनके परिमाजंन पवक इसे स्वीकार करेगे, एेसा विश्वास है । 


गोकुलचन्द्र जेन 


संकाय पत्रिका-२ 


«8॥1 00681101 116171811018॥| 707 01/86 & ?6/50118| (156 011४ ५८८५५. ३1161081/.019 


अनुक्रम 
सम्पादकीय 
डं० गोकुलचन्द्र जेन 
श्रमण परम्परामे संवर 


डां० कमलेश जन ए ३-२४ 


सीमा-विवाद-विनिच्छय-कथा 
डों० ब्रहमादेवनारायण शर्मा ॥५ २५-४२ 


जातिदुक्खविभागो 
भदन्त डी० सोमरतन थेरो ५०५ ४ ३-७२ 


नामरूपसमासो 
प्रो० रामशङ्कुर विपाटी ० ७३-९६ 


कसायपाहुडसुत्तं 

डं° गोकुलचन्द्र जेन 

ड० श्रीमती सुनीता जेन "“““  ९७-१८६ 
दन्वसंगहो 

डों० गोकुलचन्द्र जेन 

श्री ऋषभचन्द्र जेन ०० १८७-२४० 
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संकाय पत्चिका: २ 


भ्रमणविद्या 
[भाग २] 


रंधियचछिदहसहस्से जलजाणे जह जलं तु णासवदि। 
भिच्छत्ताइअभवे तह जीवे संवरो हौड ॥ 
-- समणसुत्तं, गाथा ६०६ 


--जैसे जनलयान के हजारों छेद बन्द कर देने पर उसमें जल प्रवेश नहीं करता, वेसे 
ही मिथ्यात्व आदिके दूर हो जाने पर जीवमें संवर होतार । 


कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो] 
मनसा संवरो साधु साधु सन्बध संवरो। 
सजञ्बत्थ संवतो भिव्खु सन्बदुक्खा पमुच्चहति ॥ 

--बस्मपद, गाथा ३६१| 


शरीर कासंवर भला, वचन कासंवर भला, मनकासंवर भ्लखाहै गौर सर्वेत्र 
(इन्द्रियो) का संवर भखाह। सर्वत्र संवर-युक्त भिक्षु समस्त दृखों से सक्त हो जाता) 


श्रमण परम्परया पे संवर 
श्री कमलेश जेन 


संवर शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय वाङ्मय में एक विरिष्ट अथंमे हुआ 
है। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुक्षीखनसे संवर शब्द के विदरेषण पर महत््व- 
पूणं एवं रोचक्र प्रकाश पड़ता है । प्राचीन भारतीय श्रमण परम्परामें संवर शाब्द 
संभवतया समानरूप से प्रयुक्त होता था । बादमें जैन ओर बौद्ध श्रमण परम्पराओंमें 
इसे विशेष रूप से अपनाया गया । इसके अथं का विकास धाक एवं दार्शनिक 
सन्दर्भो मे विशेष रूप से किया गया । 

संवर का सामान्य अथं निग्रह, नियन्त्रण या नियमन है । इन्द्रियों की प्रवृत्तियों 
का नियमन धोग पा आवश्यक अंगहै। इसी अथंमे संवर शब्द का प्रयोग मन, 
वचन ओर काय की प्रवृत्ति का नियमन किया गयादहै। 

जेन परम्पराके रदवं तीर्थकर पारइवं “्चाउज्जामसंवर' के उपदेष्टा माने 
जते है | जेन ओौर बौद्ध साहित्य मे इसका समान रूप से विवरण मिक्ता है । 

प्राकृत आगमो मे षाडवं के "चाउज्जाम' का स्पष्ट वणन प्राप्त होताहै। 
पालि त्रिपिटक में भी निगण्ठनातपुत्त को च्चातयामसंवरसंवुतो' कहा गया है । बुद्ध 
अपने उपदेशों मे भिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के संवर का उपदेश देते है । 

संस्कृत साहित्य प्रायः अपने पूवेवर्ती प्राकृत य{ पालि साहिव्य के सन्दभ॑में 
संवरकी व्यास्याकरतादहै, तथापि इसके अथं विद्टेषण को विस्तार एवं सृक्ष्मतर 
स्तर तक पहुं'चाताहै। 

यहां प्राकृत, पालि ओर संस्कृत साहित्यके मूल सन्दर्भोमे शसंवर'का 
तिश्केषण करने का प्रयत्न किया जायेगा । 

ठाणाङ्क नामक प्राकृत आगमम संवरके चार प्रकारका स्पष्ट निर्देश 
किया गया है }* उत्तराध्ययनमे पार्वंकी परम्पराके वयोवृद्ध श्रमण कैशी ततथा 
महावीर के प्रधान शिष्य गौतमके वार्तारापका विवरण मिरुतादहै। केशी गौतम 

१, सव्वाओ पाणातिवायाओ वेरमणं। सन्वाओ मूसावायाभो वेरमणं। 

सन्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं ! खन्वाओ बहिद्धादाणाओो वेरमणं। 
--राणाङ्क ४.१३६। 


संकाय पत्निका-२ 


1 श्रमण्विद्या-२ 


से पादवं के (चाउज्जामधम्मः ओर महावीर के पंचसिक्खियधम्मः के विषयमे 
चर्चा करते हैँ । पाकि सामञ्जरफलमसुत्त मे निगण्ठनातपुत्तको श्चातुयामसंवरसंवुतो' 
कहा गया है।3 यहाँसंवरके जो चार प्रकार बताये गये, वे उाणाङ्धसे भिन्न 
प्रकारके दै! पािग्रन्थोँमं प्राप्त संवर के अन्य विवरणसे भीवे मरुग प्रतीत 
होति है । सामञ्जफल पुंछने पर निगण्ठनातपृत्त ने अजातशत्रु से कहा कि निगण्ठं 
“वातुयामसंवरसंवृत' होता है । वह्‌ चातुयामसंवर इस प्रकार है-- 

१. सन्बवारिवारितो । 

२. सब्बवारियुतो। 

३. सन्बवारिधृतो 1 

४. सन्बवारिफुटो । 

एक अन्य प्रसंगमे गौतम बुद्धने निग्रोधको सम्बोधितकरते हुए जो चार 
संवर बताये ह" वे ठाणाङ्खसे प्रायः मेल खाते हैं। 

संवरकी गणना रौरसेनी तथा अर्धंमागधो प्राकृत आगम परम्पराओंमें 
सात तच्वोंया नौ पदार्थोमेकी गडईदहै।९ आगे चरुकर संसृत ग्रन्थकारींनेभी 
आगमो का अनुसरण किथा। 


जैन ओर बौद्ध परम्परामें संवर शब्दके अ्थंविकास्र का अवलोकन उनके 
साहित्य के आलोके करने पर विशेष जानकारी प्राप्त होतीदहै। कुन्दकून्दने 
पंचत्थिकायपाहुडसुत्त मे कहा दै कि जो भली्भांति मम॑ में रहकर इन्द्रिय, कषाय, 
ओर संज्ञाओं का जितना निग्रह करता है, उसका उतना पा{-आल्लवका छिद्र बन्द 





२. उत्तराध्ययन, अध्ययन २३ 


३. दीघनिकाय, १।२। 
४. वहो, १।२। 
५. इध, निग्रोध तपस्वी चातुयामसंवरसंवृतो होति । कथं च, निग्रोध, तपस्वी 


चातुयाम-संवर-संवृतो होति ? इध, निग्रोध, तपस्वी न पाणं अत्तिपातेत्ति, न 
पाणं अतिपातयत्ति, न पाणमतिपातयतो समनुञ्नो होति; न अदिन्नं आदियत्ि, 
न अदिन्नं आददियापेत्ति, न अदिन्नं आदियतो समनुञ्जो होति, न मुसा 
भणति, न मू साभणापेत्ति, न मूसा भणतो समनुञ्जो होति, न भावित्तमासी- 
सति, न भावितमसीसापेति, न भावितमासीषतो समनुञ्जो होति । एवं 


खो, निग्रोघ, तपस्वी चातुयामसरंवरसंवृतो होति । --दीधनि०, ३।२। 
६ पंचत्थिकाय० २।१०८, द्रव्यसंग्रह २८, ठाणाङद्ध ९।६, उत्तराध्ययन २८।१४. 
तत्वार्थसूत्र १।४ । 


संकाय पंत्रिका-र 


श्रमण परम्परामे संवर ४ 


होतादै।* आगेच्लादहै कि जिस संयत के मन, वचन, कायके व्यापारं स्वरूप 
योगम जबतबुभपरिणामरूप पुण्य रहतादहै ओौरन अशुभ परिणाम रूप पाप 
रहता है, तब उसके शुभाशुभलूप कर्मोका संवर होता है। अन्यत्रकहाहै कि 
मिथ्यत्व, अज्ञान, अविरति भाव जओौर योग इन हैतुओं का अभाव होने के कारण 
नियम से ज्ञानी जीव के आस्रवका निरोध होता है ।° 


भगवती जराधनाकारने संवर्के स्वरूपको निर्देशित करते हए ल्िखादहै 
कि जिन सम्थर्दशंनादि परिणामों से अथवा गुप्ति, समित्ति आदि परिणामोंसे 
भिथ्यादशंनादि परिणाम रोके जाते हँ, वे रोकने वाके परिणाम संवर कहे 
जाते हैं 1" 

नयचक्रम कहा गथादहै कि जैसे नावके छिद्र रुध जाने पर उसमे जल 
प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार भिथ्यात्वादि परिणामोंका अभावदहो जाने पर जीव 
मे कर्मा का संवर होता है, अर्थात्‌ नवीन कर्माखिव नहीं होता ।** 

तत्त्वाथंसूत्रकारने ल्खादहै कि आखव कारुकना संवरहै।** संवरकी 
इस परिभाषा को देखने से आखव की परिभाषा जानने की बात सामने आ जाती 
है। शरीर, वचन ओर मनकी प्रवृत्ति अर्थात्‌ क्रिया को आस्रव कहागयाहै। 
इत प्रवृत्ति का रुकना या रोक्रना संवर है | *3 


७. इदिप्रकेसायसण्णा णिग्गहिदो जेहि सुट्यु मग्गम्मि। 
जावत्तावत्तेहि पिदहियं पावासंवच्छिह्‌ ॥ 
--पंचत्थिकायपाहुडमुत्त, गा० १४१ । 
८. जस्स जदा खलु पृण्णं जोगे पावं च णत्थि विरदस्स। 
संवरणं तस्स तदा सुहासुह्‌ कदस्स कम्मस्स ॥ 
--- वही, गा० १४३ । 
९. मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य। 
हेड अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोष्ौ ॥ 
--समयपाहुडसुकत्त, संवराधिकार गा० १९०-९१ 1 
१०. भगवती आराधना, गा० ३८) 
११. रु धिय छिहुसहस्से जलजाणे जह्‌ जलं तु णासबदि । 
मिच्छत्ताइअभावे तह जीवे संवरो होई !-ब्ृहद्‌ नयचक्र, १५६ गा०। 
१२. आसरवनिरोधः शवरः । -- तत्वार्थसूत्र ९।१। 
१३. कायवाङ्मनःकमं योगः । स आस्रवः ।- वही ६/१, २। 


संकाय पत्रिका-२ 


६. श्रमण विद्या-र 


तत्त्वार्थसूत्र के वात्तिककार भटु अकलंकने संवर कौ स्पष्ट करते हुए दूसरे 
शब्दोमे कहाहै कि जिस्केद्वारा रोका जाये वह संवर दहै, अथवा सकने की 
क्रियामात्र संवर है अर्थात्‌ रुकना संवर है ।१४ इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते 
हृए अगे चज्लिाहै कि जिस प्रकार किसी नगरके द्वार अच्छी तरह बन्दहोंतो 
वहु नगर शत्रुओं को अगम्य.होताहै, उसी प्रकार गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रक्षा, 
परीषह॒जय ओौर चरित्र से सुसंवुतत कर लिया इन्द्रिय, कषाय तथा योग जिसने 
एेमी अत्मा के नये कर्मोका द्वार बन्दहौ जाना संवर है ।* अन्यत्र ल्खादहैकरि 
कर्मोके आगमन के निमित्तोंका अप्रादुर्माव आस्रवका निरोधहै। उस आखवका 
निरोध होने पर तत्पुवंक कर्मोका ग्रहण नहीं होना संवर है। मिभ्याद्नादि 
प्रत्ययो का निरोध होने पर उनसे आने वाके कर्मो का स्कना संवर है। 

संवर को विर्लेषित करने मे उसके भेदो से भी पर्याप्त सहायता मिर्ती है । 
इन भेदो को सामान्यतया दो वर्यो में विभक्त किया जा सकतादहै- 

१. आध्यात्मिक व्याख्या करने वारे । 

२. सामान्य या आचारपक्षीय व्याख्या करने वाके । 


यद्यपि ये दो प्रकार परस्पर सवंथा असम्बद्ध नहीं, तथापि दोनोँमें 
मौलिक अन्तर दहै, 


संव्ररके द्रव्य ओर भाव येदो मेद शौरसेनी ठतेथा भधंमागधी दोनोंदही 
परम्पराओं में प्राप्त होते हैँ । निश्चय ओौर व्यवहार संवरकैेरूपमेंभी दोभेद किये 
जाते हँ । इससे संवर के आभ्यन्तर तथा बाह्य स्वरूप ओर उसके कारणों पर प्रकाल 
पड़ता है । निर्वप संवर के विवेचन में शास्त्रकारों ने उस अध्यात्ममागं का निरूपण 
किया है, जिससे शुभ-अश्ुभ अथवा पुण्य-पाप रूप कर्मो के अने का निरोध 
होता है । व्यवहार संवर के विवेचन में उस आचार मागं का वर्णन किय] है, जिससे 
कर्मो का आगमन रकता है। 


कुन्दकून्द ने समयपाहुडसुत्त मे आस्व ओर संवर नामक दो प्रकरणोंमें 
इनक्रो स्वतन्त्र रूप से आध्यात्मिक व्याख्या कौ ह ।* 





१४. पंत्रियतेऽनेन संवरणमात्रं वा संवरः ।--तत्त्वार्थवातिक १४ । 

१५. वही, ९/१। 

१६. समयषाहु डसुत्त, आस्रवाधिकार, गाथा १६४-१८०, संवराधिकार, गाथा 
१८१-१९२ । 


संकाय पत्रिका-२ 


श्ेमर्णं परम्परा में संवर ७ 


त्त्वार्थ॑सूत के वृत्तिकार देवनन्दि पुञ्यपादने च्खिादहै कि वहु संवर द्रव्य 
ओौर भावके भमेदसे दोप्रकारकादहै। संसार की निमित्त भूत श्रिया की निवृत्ति 
होना भावसंवर तथा उस क्रिया का निरोध होने पर तत्पूवंक होनेवाङे कमंपुद्गलों 
के ग्रहण का विच्छेद द्रव्यस्वर है ।१° द्रव्यसंग्रहुकारने दो गाथाओं द्वारा संवरके 
इन्हीं दो भेदो को विश्छेवित करते हुए चिल कि भात्माके जो परिणाम कमं के 
आखव को रोकने मे कारण दहै, उन्हें भावसंवर ओर जो द्रव्यास्वको रोकनेमें 
कारण हँ वह्‌ द्रव्यसंवर हैँ । भावसंवरको स्प करते हृएआगेल्खिाहै कित्रत 
समिति, गुरि, धर्मं, अनुप्क्षा, परीषहजय तथा अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब 
भावसंवर के विशोप जानना चाहिए । ` टीकाकार ने इन परिमाषाओं कौ दूसरे 
शब्दों मे व्याख्या करते हुए लिखा है--आश्लवरहित सहजस्वभाव होने से समस्त 
कर्मोके रोकने मे कारण, जो शुद्ध परमात्मतत्तव है, उसका स्वभाव से उत्पन्न शुध 
चेतन परिणाम भावसंवर है। ओर कारणभूत भावसंवर से उत्पन्न हुभा कायंरूप 
नये-नये द्रव्यकर्मो के आगमन का अभाव, द्रव्यसंवर ह ।* पंचत्थिकाय के वृत्तिकारो 
ने च्छि है कि रागद्वेष तथा मोह परिणामों का निरोध भावसंवर है ओर 
उसी भावसंवर के निमित्त से योगद्वारोसे शुभाशुभ कमं-पुद्गलों का निरो 
द्रव्यसंवर है 1० शुभ ओर अशुभकर्मोके निरोध करने में समथं शुद्धोपयोग भाव- 
संवर तथा भावसंवर के आधार से नवीनतम कर्मो का निरोध द्रव्यसंवर है ।*) 

कुन्दकुन्दाचायं ने समयपाहुडसुत्त मे शुद्धात्मा की उपलन्धि ही संवर केसे, 
इस प्रसन के उत्तरमें कहा कि शुद्धात्मा को जानता हुजा, अनुभव कर्ता हज 
जीव शुद्धात्पाको ही प्राप्त करता है ओर अशुद्धासाक्रो जानता हुआ जीव अशुद्धात्मा 


१७. स द्विविधो भावक्षवरो द्रव्यसंवरण्चेति। तत्र संसारनिमित्तक्रियानिवृत्ि- 
भगवक्षंवरः । तन्निरोधे तत्पूवेककरमंपुद्‌ गलादान विच्छेदो द्रव्यसंवरः। 
-- सविं द्धिः, ९/१ । 


१८. चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणं हेद्‌ । 
सो भावस्तवरो खलु दव्वासवरोहणे अण्णो । 
वदसमिदीगृत्तीग्रो धम्माणुपेहा परीसहजञो य । 
चारित्तं बहुभेया णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ 

-- द्रव्यसंग्रहः, गा० ३४-३५ । 

१९. द्रव्मसंग्रह टीका, गा० ३४। 

२०. पंचत्थिकाय, २।१४२ अमृतचदराचार्यवृत्तिः । 

२१. वही, जयसेनाचायंवृत्तिः। 


संकाय पत्चरिका-२ 


, श्र॑मण्विद्या-र 


कोहीप्राप्त करतादहै।*२ इसी को विशेषित करते हुए अगे लिखा है-मात्माको 
आस्माके द्वारा जो पृष्य-पापरूपी शुभाशुभ थोगों को रोककर दरंन-ज्ञान में स्थित; 
अन्य वस्तुकी इच्छापे विरत, जो आत्मा सवंसंगसे रहित, अपने आत्माको 
आत्माके द्वारा ध्यातारहै, तथा कमं ओर नोक्मंको नहीं ध्याता, एकत्व चैतन्य 
काही चिन्तवेन करता है, वह्‌ आलत्माको ध्याता हुआ दशंन-ज्ञानमय ओर अनन्यमय 
होता हृ अल्पकालमें ही कर्मो से रहित आत्मा को प्राप्त करता है ।२3 


अन्यत्र कहा गया दहै कि जिते सवंद्रव्योंके प्रतिराग,दवषया मोहुनहींहै, 
उस समयुख-दुःख भिक्षुको शुभ ओौर अशुभ-कमं आख्रवित नहीं होते ।** जब जिस 
विरत व्यक्तिके पुण्य ओर पापमेंसे कोई भी योग नहीं होता, तब उसे जुभाशुभ 
भाक्‌ कृत कमं का संवर होता है २५ 


बारस भनुवेक्खामें ल्खिाहै कि मन, वचन, कायक शुभ प्रवृत्तियोंसे 
अश्युभयोग का संवर होता है ओर शुद्धोपयोग से शुभयोग का भी संवर हो जाता हैः 

समयपाहुडसुत्त अत्मस्याति में अमृतचन्द्र ने लिखा है- भेद विज्ञान से शुद्धात्मा 
की उपर्च्धि होती है भौर शुद्धात्मा की उपरुन्ि से रागद्वेष मोह का अभावरूप 
संवर होता है ।२ 

दरव्यसंग्रह के टीकाकारने चखार किकर्मो के आस्व को रोकने मे समथं 
स्वानुभव मेँ परिणत जीव के शुभ तथा अशुभ कर्मो के आने का निरोध संवर है ।< 


कुन्दकुन्द ने बारस अणुवेक्लामे ल्खिाहै किं पाँच महात्रतों से नियम- 








२२. समयपाहुडसुत्त, गा० १८६ 
२२. वही, गा० ९८७-१८९ । 
२४. जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहौ व सम्वदव्वेसु । 
णासवदि सुहं असुहं समस॒हदुक्खस्स भिक्खस्स ॥ 
--पं चत्थिकंयपाहृडसुत्त, गा० १४२ 
२५. कही, मा० १४३ । 
२६. सुहजोगेषु पवित्तौ संवरणं कुणदि असुहजोगस्स । 
सृहजोगस्स णिरोहो सद्धुवजोगेण संभवदि॥ 
--बारस अणुवेक्खा, मा० ६३। 
२७. समयपाहुडसुत्त, आत्मख्याति, ग†० २८३ । 
२८. दव्यसंग्रहु टीका, गा० २८॥ 


संकाय पतिका-र 


श्रमण परम्परा में संवर १ 


पूवक अविरतिरूप परिणामों का निरो होताहै ओर कषायरहित परिणामोंसे 
क्रोधादिषूप आस्रवो के द्वार बन्दहो जते हैं ।२९ 


धवलाकारने कहा है कि मिथ्यात्व, अविरति के समान, कषाय ओर योग- 

मन, वचन, काय की प्रवृत्ति भी कर्मो के आस्रव हैँ । अर्थात्‌ इनसे विपरीत, सम्यक्त्व, 

विरति, अक्रषाय गौर योगनिरोध ये संवर हैँ । कात्िकेयानु्र्ला मे कहा गया है 

किं सम्यक्त्व, देशत्रत, महात्रत, कषायो का जीतना तथा योगों का अभाव ये सब 

संवरके नामं । एक अन्यस्थलपर च्खिादहै किजो मुनि विषयों से विरक्त 

होकर, मनको हरनेव।ले इन्द्रियविषयों से अनेको सदा दूर रखतादहैः, उसीके 
निरचय से संवर होता है ।* 


ततत्वाथंमुतकार ने लिखा है--वहु संवर गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रक्षाः 
परिषहुजय ओौर चारिव से होता है ।२ 


सर्वाथंसिद्धिकार ने संबरके इन कारणों को विश्छेषित करते हुए ल्खिाहैकि 
काय आदि योगों का निरोव होने पर योग निमित्तक कमं का आखव नहीं होता है, 
इसकिषए गुप्ति से संवर की सिद्धि जान केना चाहिए । समितियों रूप प्रवृत्ति करने 
वारे के असंयम रूप परिणामों के निमित्तसे होनेवारे कर्मोके आसखरवका संवर 
होता है। जीवन म उत।रे गये स्वगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषों के सदूभाव मे यह्‌ 
खाभ ओर यह्‌ हानिहै, इस तरह की भावनासे प्राप्त उत्तम क्षमादिक धमं संवर 
के कारण हैँ ¦ अनित्याद अनुप्रक्षाओं का सान्निध्य मिलने पर उत्तमक्षमादिके धारण 
करने से महान्‌ संवर होतारहै। जो संकल्प के विना उपस्थित हए परिषहों को सहन 
करता है, भौर जिसका चित्त संक्केश रहित है, उक्षके रागादि परिणामों के आखव 
का निरोध होने से महानु संवर होता है ।ॐ 


२९. पंचमहव्वयमणसा अविरमणणि रोहणं हवे णिथमा । 
कोहादि आसवाणं दाराणि कसायरहियपल्लगेहि ॥ 
-- बरस अणुवेक्खा, गा० ६२। 
३०. धवकलाटीका ७।२। 
३१. कात्िकेयानुप्क्षा, गा० ९५, १०१। 
३२. स गुप्तिसमितिधर्मनृप्रश्नापरिषहजयचारिर्चः। 
--तत्त्वाथंसूत्र ९।२। 
३२३. पर्वाथेसिद्धि, ९।४) 


संकाय पत्रिका-२ 


१० श्रमणविद्या-रे 


वा्तिकिकारने चारित्ररूप कारण का महस्व बताते हृएु ट्ख है--यह्‌ 
सामायिकादि भेद रूप चारित्र पूवं आस्रवोंके निरोधसरूप होनेसे परम-संवरका 
कारण है ।5४ 

दरव्यसं्रहु के टीकाकारने छिखादहैकि व्रतत, समिति, गुप्ति, धमं, अनु्रक्षा, 
परीषहूजय तथा अनेक प्रकार का चारित्र ये सब भावसंवर के विदोष जानने चादिए । 
टीकाकार ने विद्लेषण करते हुए लिखा है कि निरास्रव शुद्धात्म त्व की परिणति 
रूप संवर की कारणभूत बारह अनुत्रेक्षा हैँ । अर्थात्‌ शुद्धात्मानुमूति तो संवर में कारण 
है, ओर अनुपरेक्षा तथा अन्थ समिति, गुप्ति आदि संवर के उसकरारणकेभीकारण 
है आगे टीकाकारने लिखाहै किं भावसंवर के कारणभूत व्रत, समिति, गुप्ति 
धमं, द्वादशानूतरक्षा, परीषहजय ओौर चारित्र इनमें निश्चय रत्नत्रथ को साधनेवाला 
जो व्यवहार रत्नत्रय रूप चुभोपयोग है, उसका निषूपण करनेवारे जौ वाक्य है, वे 
पापास्वके संवरमे कारण जानना चाहिए । ओर जो व्यवहार रत्नत्रयसे साध्य 
शुद्धोपयोग रूप निदचय रर्नत्रय के प्रतिपादक वाक्य, वे पुण्य ओर पराप दोनों 
आस्रवो के संवर के कारण होते हैँ ।3९ 

अधंमागधी प्राकृत आगमो मे संवर शब्द का उल्टेख सवं्रथम्‌ आचारचूला 
मे एक बार हभ है । परन्तु यहाँ संवर को परिभाषित नहीं किया गया है । महावीर 
के विहारके मन्द्भमे कहागयाहै कि श्रमण भगवानु महावीर शरीरके प्रति 
ममत्व त्यागकर अनुत्तर आलय, अनुत्तर विहार, अनुत्तर संयम, अनुत्तर प्रग्रह्‌, 
अनुत्तर संवर, अनुत्तर तप, अनुत्तर ब्रह्म चयंवास, अनुत्तर क्षमा, अनुत्तर अनासक्ति, 
अनुत्तर तुष्टि, अनुत्तर समिति, अनुत्तर गुप्ति, अनुत्तर स्थान, अनुत्तर कार्य, 
अनुत्तर सुचरित के फरस्वरूप निर्वाण बौर मुक्ति मागं से अत्मा को भावित 
करते हए विहार करते थे 1 

सूत्रकृताद्ख मे संवर शब्द का उल्लेख सात प्रसंगो मे हुजा है । जगल्कतुत्व 
के विषय मे विभिन्नमतोंका उत्छेख करते हुए कहागयादहै करि जो दुःख ओर 

३४. तत्त्वाथेवातिक, ९।४ । 

३५. द्रव्थसंग्रहु दीका, ३५। 

३६. वही, टीका ३५। 

३७. तभो णं समणे भगवं महावीरे वोसट्ठचत्तदेहैे अणृत्तरेणं आलएभं, 
अणुत्तरेणं विहारेण, अणुत्तरेणं संजमेणं, अणृत्तरेणं पग्पहेण+ अणुत्तरेणं 
सवर ५4 अप्पाणं भावेमाणे विहरईइ । 

--आचारचूरा १५।३६ । 


संकाय पच्चिका-२ 


श्रमण परभ्परा मं संवर ११ 


दुःख समुत्पादको ही नहीं जानता, वह्‌ दुःखनिरोध.संवर का कथन कंसे कर 
सकता दै ।< एक अन्य प्रसंगमे कहा गया दहै कि साधु को पंच संवरसंवृत समिति 
म सव॑दा सावधान रहकर, आसक्तो मे अनासक्त होकर मोक्षपयंन्त परित्रजित रहना 
चाहिए 13५ अन्य स्थल पर सम्यक्‌ क्रियावाद के प्ररूपके एवं अनुगामी साधक 
क्षी अहंता बताते हए कहा गया है कि क्रियावाद को वही बता सक्ताहै जो 
जीवों की नानां प्रकार की पीडा को जानता है, आछ्व ओर संवर को जानता है तथा 
दुःख ओर निजैरा को जानता है ।* 
क्रिया स्थानों के वणन प्रसंग मे हिसादण्ड नामक तृतीय स्थान के अधिकारी 
कै स्वरूप एवं वृत्ति का कथन करते हए कहा गया ह कि वे यथानाम श्रमणोपासक 
होते है, जिन्होंने जीव-अजीवके स्वरूपको जान लिया है, पृण्य-पाप के विवेक को 
प्राप्त कर लियाहै, जो आखव, संवर, वेदना, निजंरा, च्छया, अधिकरण, बन्ध 
ओर मोक्षकेज्ञानमें कुशल हैँ भौर इसप्रकार आत्मलीन हो विचरण करते हे ।*` इसौ 
प्रकारका विवरण नालन्दाके ठेप गाथापतिके वणन में (सूत्र° २।२।७२) तथा 
भगवद मे तुंगिका के श्रमणोपासकों के वर्णन में प्राप्त होता है (भग० २।९४) | 
अन्यत्र कहा गयाहै कि लोक-अलोक, जीव-अजीव आदि की तरह्‌ आस्रव 
ओर संवर का भी अस्तित्व है, एेसा श्रद्धान करना चाहिए 
गोशाल्क के आक्षेपो के उत्तरम आ्द्रकमुनि कहते हैँ कि पांच महात्रत ओौर 
अणुत्रतों की तरह पूणं श्रामण्य के छिएु पांच आखव तथा संवर का प्रतिपादन किया 
गया है ।* 
ठणाङ् मे संवर शब्द चौदह प्रसंगो मे प्रथुक्तं हआ है। यहां पर अपेक्षा 
दृष्टि से क्रमशः एक से लेकर दस संस्थाओं तक संवर के भेद मिनाये गये हं । प्रथम 
स्थान में कहा गया है करि एक आत्मा, एक अनात्मा आदिकी तरह अस्तित्व या 
तात्त्विक दष्टिसे संवर भी एक दहै ।** दुसरे स्थानमेंकहारहै किलोकमे जो कुछहै 
३८. सूत्रकृता ङ्ग १।१।६९॥ । 
३९. वही, १।१।८८ ! 
४०. वही, १।१२।२१। 
४१. वही, २।२।७२., २।७।४॥ 
४२. वही, २।५।१७ 
४३. महन्वए पंच अणुव्वएु य तहे पंचासव संत्ररे य। 
विरइ इद्‌ स्समणियभ्मि पण्णे क्वावसक्की समणे त्ति बेमि।। --वही, २।६/६ 
४४. एगे संवरे -ठाणादङ्ख १।१४। 





संकाय पकत्िका-र२ 


१२ श्रमणविद्या-रे 


वह्‌ सब दो प्रकारका है “जदत्थिणं लोगे तं स्वं दुपओआर'" । जसे जीव-अजीव, 
चस-स्थावर, सथोनिक-अयोनिक, धमं-अघमं पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष, आस्रव संवर, 
वेदना-निजरा इत्यादि ।*५ आगे कहा गथाहै कि आरम्भ ओौर परिग्रह इनदो 
स्थानोंको जाने ओर छोड़े विना आत्मा सम्पूणं संवरसे संवृ नहीं होता ।*५९ 
अन्यत्र ल्खादहै किइनही दो स्थानोंको जानकर ओर व्यागकर आत्मा सम्पूणं 
सेवर संवृत होता है ।* सुनने भौर जानने इन दो स्थानोंसे आत्मा सम््णं 
संवरसे संवृत होता है आगे कहा गयादहै किक्षय भौर उपकशमदोस्थानोंसे 
आत्मा सम्पूणं संवर से संवृत होता है । 

तृतीय स्थान मेँ प्रथम, मध्यम तथा परिचम तोन यामों में आत्मा का सम्पूणं 
संवर से संवृत होना बतलाया गया है ।* अगे ल्खिादहैकि वय तीनहै-प्रथम 
मध्यम तथा पदिचम । इन तीनों वयों मे आत्मा केवल सम्पूणं संवरसे संवृत्त 
होता है ।" 

चतुथं स्थान मे चार अन्तक्रियाओं का वणन करते हुए कहा है कि कोई पुरूष 
अल्पकर्मो के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त होतादहै, वह्‌ मुंडित होकर, घर छोड़कर, 
अनगार रूप में प्रत्रजित हो, संयम-बहुल, संवर-बहुल ओर समाधि-बहुर होता हुमा 

अन्तमेंसब दुःखों का अन्त करता दहै, यह्‌ प्रथम अन्तक्रियाहै। इसी प्रकार अन्य 

तीन अन्तक्रिथाओं का स्वरूप बतलाया गया है ॥५२ 


पंचम स्थानमें संवर पांच प्रकारका कहा गया है-श्रोतेन्द्िय संवर, चक्षु- 
रिन्द्ियस्ष॑वर, घ्राणेन्द्रियसंवर, रसनेन्द्रियस्च॑वर, स्पशंनेन्द्रियसंवर ।* अन्यत्र सम्यक्त्व, 





४५. वही, २।१। 

४६. वही, २/४६ । 

४७, वही, २५७ 1 

४८. वही, २/६८ । 

४९. वही, २४०४ । 

५०. वही, ३।१६७ । 

५१. वही, २।१७५। 

५२. चत्तारि अंतकिरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा--अप्पकम्मषच्चायते यावि 
भवति । सेणं मंडे भवित्ता अगाराभो अणगारियं पव्वदएु संजमबहुले 
संवरबहुले समाहिबहुले ` `` ।---ठाणाङ्क ४१ । 

५३. वही, ५/१३७ । 


संकाय पत्रिका-र 


श्रमण परम्परामे संवर १३ 


विरति, अप्रमाद, अकषायिता तथा अयोगिता, इन संवर के पांच द्वारों का उल्छेख 
किया गया है ५* अगे च्छे स्थान मे पंचेन्दरियिके साथ नोइन्द्रिय मिलाकर छह 
संव २५, आठवें स्थान में पंचेन्द्रिय सहित मन, वचन भौर काय को मिलाकर आठ 
पवर,“ तथा दसवें स्थान मे पंचेन्द्रिय, मन, वचन, काय, उपकरण, एवं सूची 
कुशाग्र, यह्‌ दस प्रकार का संवर कहा गया है ।* 

समवायाद्ध मे संवर शब्दका प्रयोगदोवार किया गयादै। ठाणाङ्खकी 
तरह यहाँ भी समवायोँमे संख्पानोंके क्रमसे विवेचन किया गयादहै। प्रथम 
स्थानक मे कहा गया है कि एक आत्मा, एक अनात्मा, एक रोक, एक्‌ अलोक की 
भांति तात्विक दुष्टिसे संवर भी एकह ॥८ एक अन्य स्थल पर बत्तीस योग 
संग्रहो का उल्छेख करते हुए उनके अन्तगंत संवर का भी परिगणन किया गया है ।* 

भगवडइ (व्याख्यप्रज्ञति सूत्राङ्ख) मे संवर शब्द का प्रयोग ग्यारह प्रसंोंमे 
हुआ है । पाश्वाप्यीय--पाड्वं की परम्परा का रिष्यानुदिष्य कालास्यवेषिपुत्त 
नामक अनगार भगवान्‌ महावीर के स्थविरोंके पास जाकर कहता है--हे 
स्थविरो ! आप सामयिक, सामायिक के अथ॑ को,. प्रत्याख्यान, प्रत्याख्थान के अथं 
को, संयम, संयम के. अथं को, संवर, संवर के अथं को नहीं जानते है, हे स्थविरो! 
आप विवेक, विवेक के अथं को, तथा व्युत्सगं को एवं ब्युत्सगं के अथं क्रो भी नहीं 
जानते है । यदि आप सामायिकं, प्रत्याख्यान, संयम, संवर आदि को एवं इनके 
अर्थोको जानते ह तो इनके स्वरूप बतलादइए ? इसङ़ उत्तर मेँ भगवन्त स्थविर 
कालास्यवेषिपृत्र अनगार से कहते है--हे आयं, हम सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, 
संवर, विवेक एवं ब्युत्सगं को तथा इन सवके भर्थो को भी जानतेहै। है आयं! 
हमारी आत्मा ही सामायिके है, हमारी आत्मा ही सामायिक का अथं है, इसप्रकार 
आत्मा ही प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक एवं व्युत्सगं है ओौर आत्मा ही इनं सबका 
अथं है ।९ 

५४. पंच संवरदारा पण्णत्ता, तं जहां--समत्तं, विरती, अपमादो, अकसाइत्ं 

अजो गित्तं । --उाणाङ्ग ५(११०, समवायाद्ध ५। 

५५. उणाङ्ख ६/१५। 

५६. वही, ८/११ ! 

५७. वही, ११/१० । 

५८. एमे संवरे । समवायाङ्ग १।५१९। 

५९. वही, ३२।१।३ । 


६०. तेणं कालेणं तेणं समदएणं पासावच्दिञ्जि कालासवेसियपृत्ते णामं अणगारे 
जेणेव थेरा भगवतो तेणव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते एवं 


संकाय पत्रिका-र 


.प४ श्रमणविद्या-३ 


अन्यत्र गौतम पृक्ते हैँ कि भगवन्‌ ! क्या छदमस्थ मनुष्य शादवत्त, अनन्त, 
तथा अतीत काल में केवलसंथम, केवलसंवर, केवलब्रह्मचयंवास्र तथा केवल- 
प्रवचनमाता के पालन से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त, एवं सवं दुःखों का अन्त 
करने वाला हुभा है ? इसके उत्तर मे भगवानु कहते है--गौतम ! एेसी बात नहीं 
है। जो कोई भी मनुष्य कर्मोका अन्त करनेवाले, चरमशरीरी-अन्तिम शरीर 
वाले हुए है, अथवा जिन्टोने समस्त कर्मो का अन्त क्ियाहै, अन्तकन्तेहैः या 
करेगे, वे सब उत्पन्न ज्ञानदशंनधारी, अहंन्त, जिन, केवली होकर तत्वश्चात्‌ सिद्ध, 
नुद, मुक्त, परिनिर्वाण को प्राप हुए दै, उन्होने समस्त दु-खों का अन्त क्ियाहै*वे 
ही करते है, ओर करेगे ।९ 
` राजगृह नगरमे गौतम महावीर से पूछते हैँ --भते ! केवली आदि से धमं 
श्रवण किये विनाही क्था कोई जौव शुद्ध संवरसे संवृत होता दहै? इसके उत्तरमें 
महावीर कहते हँ -- गौतम ! कोई जीव केवली आदि से धमं श्रवण क्रिये विना ही बुद्ध 
संवरसे संवृत होताहै, ओर कोई जीव नहीं होता, वयोकि जिस जीव ने अध्यव- 
सानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम किया है, वह केवलो आदिसे सुनेविनादही शुद्ध 
संवरसे संवृत हो जाता दहै, किन्तु जिसने अध्यवसानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम 
नहीं कियाहै, वहु जीव केवली आदिसे सुने विना शुद्ध संबरसे संवृत नहीं 
होता ।६२ 
गोतम एक ओर प्रशन करते हैँ --मंते! क्या कई जीवे केवली, केवली- 
पाक्चिक, उपासिका आदिसे धमं श्रवण किये विना केवटीत्ररूपित धमे-श्रवण-लाभ 
करता दहै, शुद्ध बोधि प्राप्त करताहै, शुद्ध संयम एवं संवर से संवृत होता है? इसके 
उत्तर मे महावीर कहते हैँ-- गौतम ! जिस जीवने ज्ञ।नावरणीय, दर्शनावरणीय, 
[रि वयासी-येरा सामाइयं न याणंति, येरा सामाइयस्स अट्टंन याणंतिः` 
येसां संवरंन याणंत्ति, थेरा संवरस्स अट्ठंन याणति।`' तए णंथेरा 
अगवंतो कालासवे सियपृत्त अणगारं एवं वयासी--जाणामो णं अज्जो ! 





सामाद्यं, जाणामो णं अज्जो! सामादयस्स अदृढ" जाणामो 
- -संवरं संवरस्स अट्टं । `"-आया णे भज्जो | सामादइए्‌, आया णे अज्जो 
सामादइयस्स अट्ठ । ---आयणे अज्जो ! संवरे, जआयाणे अज्जो ! संवरस्स 
अट्टे." । 


--भगवड्‌ १।४२३, ४२४) ४२६ 
६१. वही, ५।११५, ७।१५६ । 
६२. वही, ९।१९, १।२० । 


संकाय पत्रिका 


श्रमणं परम्परामें संवर १५ 


धर्मान्तिरायिक चारित्रावरणीय, यत्तनावरणीय, अध्यवसानावरणीय, आमितिनोधक- 
ज्ञानावरणीय आदि कर्मो का क्षयोपश्म नहीं किया दथा श्रुतावधिमनपयंव- 
ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं किया ओर केवलन्ञानावरणीय कर्मोकरा 
क्षय नहीं किया, वह्‌ जीव केवली आदि से घमं श्रवण किये विना घमं श्रवण-लाभ नहीं 
पाता, संयम एवं संवरसे संवृत नहीं हौ पाता। ओर जिस जीवने ज्ञानावरणीय 
आदि कर्मो का क्षयोपश्चम तथा क्षय किया रहै वहु केवली आदिसे धमं श्रवण किये 
विनादही केवरीप्ररूपित धमं-श्रवण-लाभ प्राप्त करतादहै, शुद्ध बोधि, संयम तथा 
संवर आदि से संवृत होता है ओौर केवलज्ञान को उपाजित कर रेता है 1: 


एक अन्य प्रसंगमे अम्बड़ परिव्राजक के विषय में गौतम महावीरसे 
पूछते है--भंते ! वह्‌ भम्बड परिन्राजक मुंडित होकर आपक्रे पास गृहस्थ से अनगार 
बना ? इसके उत्तर मे महावीर कहते ह- गौतम ! एेसी बात नहीं है, उस श्रमणो- 
पासक ने जीव-अजीव को जान लियाहै, पृण्य-पापका तत्त्वज्ञान प्राप्तकर्लिया 
है, आखव, संवर, निजंरा आदिमे प्रवीण है, अनेक तप कर्मो से अपनी आत्मा 
मे टीन विचरण करताहै, तथा महद्धिक दुद्प्रतिज्ञ होकर सभी दुःखों का अन्त 
करेगा ९४ । 

एक भौर प्रश्न करते हृए गौतम कहते है--भंते ! संवेग, निवेद, ` आलोचना, 
निन्दा, गर्हा, क्षमापना, पंचेन्द्रियादि संवर इत्यादि ४९ प्रकारके पदोंकाक्याफल 
है ? इसके उत्तर मे महावीर कहते हँ--गौतम ! संवेग, निवेद, आलोचना, पंचेन्द्ि- 
यादि संवर इन सब पदों का अन्तिम फल मोक्ष कहा गया है । <+ 


ज्ञातुध्मंकृथादङ्ध मे संवर शाब्द कां प्रयोग मान्न एक प्रसंशमें हुजादहै। 
राजा शेक के श्रावकं बनने आदिके वृत्तान्त पूवक कंहागयाहै कि अनगार 
थावच्चापुत्रसे धमं श्रवण कर वह राजा श्रमणोपासक हो गया तथा जीव, अजीव, 
आस्रव, संवर आदि का तत्तवज्ञानीहो एवं तप वर्म सहित आत्मरीन हौ जीवन. 
व्यतीत करने लगा ।९ 

उपासकदलाद्ध मे संवर शब्द तीन प्रसंगो मे प्रयुक्त दहै। श्रमण महावीर 
आनन्द को सम्बोधित करते हुए कहते है--आनन्द ! श्रमणोपासक को, जीव तथा 

६३. वही, ९।३१ । 

६४. वही, १४११२ 1 

६५. वही, १७४८ । 

६६. ज्ञातृधमेकथा ङ्ध १।५।४७ । 


संकाय पत्निका-२ 


१६ श्रमणविद्या-२ 


अज्रीवके स्वरूपको जानने वेको, पुण्य, पाप, आंक्तव, संवर, निजंरा, बन्ध- 
मोक्ष के स्वरूप को जाननेवाके को, अनतिक्रमेणीथ-- घमं सै विचलित न होनेवाके 
को, सम्यक्त्व के पाँच प्रधान अतिचार जानने चाहिए, परन्तु उनका आचरण नहीं 
करना चाहिए । वे अतिचार इस प्रकार हँ शद्धा, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाखण्ड 
प्रशंसा तथा परपाखण्ड संस्तवं 1९ 

दूसरे स्थल पर कहा गथा है कि इसके बाद वह भानन्द जीव-अजीव, पण्य 
पाप, आश्व, संवर, निजंरा, मोक्षादि तचो का ज्ञातां श्रमणोपाषक हौ गया 
तथा प्रतिलाभ कराता हु जीवन व्यतीत करने लगा ॥< गे कहा गयादहैकि 
तत्पदचात्‌ अनन्द को पत्नी शिवनन्दा भी श्रमणोपासिका बन गई, तथा जीवाजी- 
वादि तत्त्वों के ज्ञानपूर्वंक प्रतिलाभ कराती हुई जीवन जीने र्गी । 

प्ररनव्याकरणाङ्ख मे संवर शब्द तेरह प्रसंगो में प्रयुक्त हुआ है । उपोद्धात 
मेका गयाहै कि जम्ब ! महर्षियों ने जिसका अथं भलीभांति बताया है, जिसमें 
आखव ओौर संवर का विशेष खूप से निङ्चवय किया गयादहै, रेपे प्रवचनके 
निस्यन्द--निचोड रूप इस शास्त्र को निचय करने के लिए अथवा मोक्षके 
प्रसोजनाथे कहू गा ॥* संवर द्वारका वणन करतेहृर्‌ कहा गयादहै कि जम्ब | 
आसव द्वारो का कथन करने के बद, पांच संवर द्वार जिस प्रकार भगवान महावीर 
स्वामी ने समस्त दुन्खोंके विमोक्षार्थं कंदे वेरोही अनुक्रमसे मेश्रहूमा। 
उनमें प्रथम संवर द्वार अहिसादहै, दसरा संवर हार पत्य वचनदै, एेसा बतलाया 
गघा है । दत्तमनुज्ञात नामक तीसगा संवर द्वारहै, चौथा संवर द्वार ब्रह्मचयं 
है, ओर पांचवा संवरट्वार अपरिग्रहत्व है 1 आगे इन पाचों संवर हारों का 
क्रमशः भलग-अर्गं विस्तार से विवेचन किया गया है। * 





६७. उपासकदशाद्ध १।३१ । 

६८, वही १।५१५, १।५६ । 

६९. इणमो अण्ह्य-संवर-विगिच्छियं पवयणस्स निस्सदं । 
वोच्छामि णिच्छयत्थं सृहासियत्थं महेसीहि॥ 

--प्ररनव्याकरण। ङ्क १।/१/१ । 

७०. जम्बू ! एत्तो य संवरदाराइ' पंच वोच्छामि आणुपुव्वीए । 

जह  भणियाणि भगवया सन्वदुहविमोक्खणदुए ।। 
--वही, ६/१।२ 1 

७१. पढमं होड अहिसा बि तियं सच्चवयणं ति पन्नत्तं । 

दत्तमणुन्नायसंवरो य बंभचेरमपरिग्गहत्तं ` च ॥ 
-- वही, ६।१।३ । 


संकाय पत्रिका-र२ 


श्रमण परम्परा में संवर १.७ 


जेनपरम्परा कौ तरह बौद्धपरम्परा मे भी संवर का विस्तृत विवेचन 
भ्राप्त होताहै। पालित्रिपिटक से केकर उन्चरकालीन पालि तथा संस्कृत नौद्ध 
साहित्य में संवर का विवेचन किया गया है । सामान्यतः संवर को सील के अन्तगंत 
विश्केषित किया ग्राह । यहु पूणं शूपसे आचार पक्षको उद्घ!रित करताहै। 
आस्रवो को रोकने के अथ॑ मे जहां संवर का विवेचन किया गया है, हु प्रायः जेन 
श्रमणपरम्परा के अनुसार ही है। जिसकी व्याख्या तत््वमीमांसीयदृष्टिसे भी 
कीजा सकती दहै। त्रिपिटक मे उपर्न्ध नाटपुत्तके संवरका विवरण बुद्ध द्वारा 
विवेचिप संवर से भिन्नदहै। 

सामान्यतया संवर शब्द का प्रयोग शील, संयम, आवृत करना, रक्षा, 
रोकना, निवृत्ति आदि अर्थो में हुआ है। 

विभेममें संवर शब्दं की व्युत्पत्ति करते हए कहा गयादहै कि कायिक, 
वाचसिकर तथा कायिक वाचसिक का अव्यतिक्रम-अनुल्लंघन संवरदहै।* इत 
संवरकी व्यायामे अये कायथिक-वाचसिक एवं अन्यिक्रम पदोंका अथंहैकि 
ग्रहण क्रिये गये लोड का काय भौर वाणी द्वारा उल्लंघन नहीं करना 1 

विशुद्धिमग्गमे शीलके प्रसंगमें कहा मया किप्रणी हिसा. आदिसे 
विरत रहनेवाले, ब्रतादि का जाचरण करने वाके साधक के चेतनादि वमं-मानसिक 
अवस्थाय शील" हँ ।* पटिसम्मिदामग्ग मेकहागयाहै कि यह्‌ सील चार प्रकार 
का होत्रा है-चेतना शीर, चैतसिक शील, संवर शीर तथा अव्यतिक्रम शील |> 


इनमे से संवर शील पांच प्रकार का बताया गया है--(१) प्रात्तिमोक्षसंवर, 
(२) स्मृत्तिसंवर, (३) ज्ञानसंवर, (४) क्षान्तिसंवर्‌ (५) ओर वीयंसंवर्‌ ।% 


भगवान्‌ के लिक्षापदों को प्रातिमोक्ष कहते हैँ । विभंगमें कहा गयाहैकि 
जो भिक्षु प्रातिमोक्षके संवर से संवृत्त, आचार ओर गोचरसे सम्पन्न विहरता दहै, 


७२. संवरो ति। कायिको अवीतिक्कमो, वाचस्िक्रो अवीतिक्कमो, कायिक 
वाचसिको अवीतिक्कमो !--विभंग १२।१॥ 

७३. अवीतिक्करमो सीलंति समादिच्नसीलस्स कायिकवाचसिको अनतिक्कमो । 

--विसुद्धिमग्ग १। 

७४. क्रि सीखंत्ि। पाणात्तिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्ति वा पूरेन्तस्ष 
चेतनादयो घधम्मा ।- व्ही, १। 

७५. पटिसम्मिदामग्ग १।१।२) 

७६. विसुद्धिमम्म १। 


संकाय पत्रिका-रे 


१८ श्रमणविद्ा-२े 


अल्पमात्र भी दोषों मे भय देखने वाद्या होतादहै ओर भली प्रकार सिक्षाषदों को 
सोखता है, यह्‌ प्रातिमोक्षसंवर शील कहराता दै 1 

सामञ्ज्रफलसुत्त मे अजातशत्रु के एक प्रदन के उत्तर मे बुद्धकठतेदहैः- 
महाराज {जो प्मक्षु चक्षुसे रूप को देखकर न उक्र निमित्त (आकार) को ग्रहण 
करनेवःला होतादहै, ओर न भनुन्यञ्जनों को, जिसके कारण चक्षु इन्द्रिय मे 
असंयम के साथ विहरते हृए लोभ, दौमनंस्य, बुरे अकुशल धमं उत्पन्न होवें, उसके 
संवरके लिए जुट्तादहै, चक्षु इन्द्रििको रक्नषाकग्ताहै, कानसे शब्द सुनकर, 
नाक से गन्ध सूँघकर, जिह्वा से रमका आस्वादन कर, शरीरसे स्पशंकर, मनसे 
धर्मो को जानकर, न उनकै निमित्त (आकार) को ग्रहण करता है, ओर न अनुग्यञ्जन 
(आसक्ति) को ग्रहण करने वाखा होता है । यह स्मृतिसंवर कहा जाता है । 

सुत्तनिपात मे भगवान्‌ बुद्ध अजित को सम्बोधित करते हए कहते हँ कि 
जो तृष्णा आदिके स्रोत है, स्मृति उनको रोकने वालो, मेँ स्ोत्तों का संवर 
अतलाता हूँ--ये प्रज्ञासे बन्दहो जाति हैँ । यह ज्ञानसंवर है 1 मञ्ज्िमनिकायमें 
बुद्ध भिक्षुभों को सम्बोधित करते हैँ करि भिक्षुओ ! जो भिक्षु सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, 
मक्खी, मच्छर, धूप, हेवा, सरीसुष आदि के आघात को सहन करने मे समथं होता 
है, वाणी के द्वारा निकले दुवंचन, तथा शरीर में उत्सन्न एसी दुःखमय, तीत्र, तीक्ष्ण, 
कटुक, अवां छित, अरुचिकर, प्राणहर पीड़ाओं का स्वागत करने वाले स्वभाव का 
होता है, यह क्षान्तिसंवर है ।^° | 

आगे कहा गया है कि भिक्षु ठीक से जानक उत्पन्न हृष्‌ कम व्तक-- 
कामवासना सम्बन्धी संकल्प विकल्प--का स्वागत न्ह करता है, छोडता, हटाता, 
अलग करता है, उत्पन्न हए व्यापादवितकं का, उत्पन्न हुए विहिसा वितकं का, 
तथा पूनः पूनः उत्पन्न होने वाले पापी विचारों (घर्मो) का स्वागत नहीं करता, 
छोडता, हटाता तथा अलग करता है । यह्‌ वीयंसंवर कहा जाता है 1“ 


७७. अयं पातिमोक्खसंवरो ।-- वही, १, विभंग १२।१ । 

७८. अयं सत्िंतव्ररो ।-- वही १, दीघनिकाय १।२।४, विभंग १२.१। 

७९. अयं जाणसंवरो ।--वही, १, सुत्तनिपात ५६४, यानि सोतानि लोकस्मि 
(अजितो ति भगवा), सति तेसं निवारणं, सोतानं सवरं ब्र मि, पञ्नायेते 
पिध्ीयरेति। 

८०. अयं खन्तिसंवरो नाम !--विसुद्धिमग्ग १, मज्ज्िमनिकाय १।१।२, 
अंगत्तर० ३।६।६ । 

८१. अयं वीरियसंवरो नाम ।--वही १, मञिक्ञिम० १।१।२, तथा अंग ३।६।६। 


संकाय पत्रिका-र 


श्रमण परम्पयमें संवर १९ 


ट्स प्रकार यह पाँच तरह के संवर तथा जो पपसे भवय खनि वाले 
कुलपुत्रो कौ सामने आई हुई पापक चीजों से विरति है--इन सबको संवर-शीक 
समज्ञा चाहिए ।९२ 


विनयपिटक चुल्छवग्ग मँ बडंढलिच्छवी बुद्ध से कहता है किं भन्ते! बाल 
(मूखं) सा, मूढसा, अकरुशलसा हो मैने जो अपराध कियाहै, जो भने आ्यंदभं 
मल्लपुत्र को निमूल, शीलश्रषटता का दोष लगाया है, सो भन्ते, भगवानु भविष्य मे 
संवरके किए मेरे उस अपराध को अत्ययके तौर पर स्वीकार करें । ईसके 
्तयुत्तर मे बुद्ध कहते हैँ--आवु् ! तुमने मृखं, मूढ, अचतुर की तरह जो अपराध 
किया, जिते तुम अपराधके तौर प्र देखकर प्रतिकार कर्ते हो, अतः हम 
स्वीकार करतेरहैँ। आयं विनय मेँ यह बुद्धि है कि अपराध को अपराध 
के तौर पर देख कर धर्मानुसार उसक्रा प्रतिकार करना ओर भविष्यमें संवरके 
लिए प्रयत्नील होना 13 


दीघनिकाय सामञ्त्रफलसुकत्तमें इन्द्रियसंवर के विषयमे कहा टै किजो 
भिक्षु आंखसे रूप को देख कर न उसके निमित्त को ग्रहण करताहै ओौरनअनु- 
व्यङ्जित (आसक्त) होता है। जिस चक्षुदन्द्रिय के असंयमित विहरने से मनमें 
दौमनस्य, बुरे अकुशल धमं चे अते ह, उसके संवरके लिए यत्न करतादहै। 
चक्षुरिन्दरिय की रक्षा करता है, चक्षुरिन्द्रियं को संवृत करताहै। कान से शब्द 
सुनकर, नाक से गन्ध सूघकर, जिह्वासे रस का आस्वादन करके. कायसे स्पशं 
करके, मनसे धर्मो को जानकर न उनके निमित्त (आकार) को ग्रहण करता है, 
ओौरन ही उनम अनव्यञ्जित (आसक्त) होताहै। वह इस प्रकार के आयं 
इन्द्रियसंवर से युक्त हौ अपने अन्दर परम सुख को प्राप्त करता है ४ 
८२. विसुद्धिमग्ग १। 
८३. चुल्लवग्ग ५।२।६ तथा `: ।२।३ । 
८४. इध, महाराज, भिक्खु चक्खुना रूपे दिस्वान निमित्तगगाही होति नानु- 
` व्यज्जनगगाहौी । यत्वाधिकेरणमेनं चक्खन्दियं असंबुतं विहरन्तं अभिज्क्ञा 
दोमनस्पा पापका अकूुसला घम्मा अन्वास्सवेय्य्‌, तस्स संवराय पट्पिज्जिति, 
रक्खति चक्खुन्दियं, चवखुग्दिये सवरं आपज्जती । सोतेन सदं सूत्वा पे: 
घनेन गन्धं घायित्वा'"*पे°` ` जिह्वाय रसं ` सायित्वा ˆ पे० ` कायेन 
फोदुष्वं फूसिस्वा ` -पे°` `मनसा धम्मं विज्जाय न निमित्तरगाही होति 
नानुव्यञ्जनग्गाही 1" " "सो इमिना अरियेन इन्दियसंवरेन 
समन्नागतो अज्ज्त्तं अन्यासेकमुखं परिसंवेदेति। एवं खो, मदाराज 
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२० श्रमण विद्या-रे 


एक अन्य स्थल प्रर भगवानु बु चुन्द को सम्बोधित करते हुए कहते दै- 
चुन्द ! यै दुष्ट धार्मिक--इसी जन्म मे--आचरवों के संवरकेही लिए धर्मोपदेश नहीं 
करता, ओौरन चुन्द! केवल पर जन्मके आस्रवोंकेही नाशके क्षि मँदृष्ट 
धाक ओर पारलौकिक दोनों ही आस्रवो के संवर ओौरनाशके लिए धर्मोपदेश 
करता हं ।^“ 

अन्यत्र बौद्ध मन्तन्योंके प्रसंगमें चार प्रधानोंका वणन करते हुए कहा 
गयादहै किप्रधानचारप्रकार का होता है--संवर-प्रघान, प्रहाण-प्रधान, भावना 
तथा अनुरक्षणा-प्रधान । संवर-प्रधान विषयक प्रन के उत्तरमे बुद्ध कहतेहं 
कि भिक्षु चक्षुसे रूपको देखकर निमित्तग्राही नहीं होता, अनुव्यञ्जनग्राही नहीं 
होता, इसी प्रकार समस्त इन्द्रियों की रक्षा करता है, संयम दीक होता है, इत्यादि । 
यह्‌ संवरप्रधान है ।^ 

संयुक्तनिकाय मेँ कुशर्धमं विषयक प्रश्न के उत्तर मे बुद्ध कहतेदै- 
भिक्षु ! तुम प्रातिमोक्षसंवर का पालन करते विहार करो, भाचार गोचर से सम्पन्न 
हो, थोडी-सी बुराई मे भय देखकर, शिक्षापदों को मानते हुए विहार कशो, इसप्रकार 
तुम शीर पर प्रतिष्ठित हो चार स्मृति प्रस्थानों की भावना कर सकोगे ।‡ 


साकेत कालकाराममे विहार करते समय बुद्ध भिक्षुओं को सम्बोधित कर 

कहते हँ भिक्चभो ! यह्‌ श्रेष्ठ ब्रह्मचरिय जीवन जनता के सामने ढंग करने, बात 
बनाने, लाभ, सत्कार ओर प्रशंसा प्राप्त करने, तथा वाद क्ररनेकेटिएि नहींहै, ओर 
इसलिए भी नहीं कि लोग मुञ्ञे जान छें। भिक्षुजो ! यह्‌ ब्रह्मचयं-वास संवर, प्रदाण, 


भिक्खु इन्दियेसु गृत्तदारो होति --दोघनिकाय १।२, धम्मसंगणी तथा 
पुग्मलपण्णत्ति ४1७४ । 

८. नवो महं चुन्द, दिट्ठधम्मिकनं येव आसवानं संवराय धम्मं देसेमि,न 
पनाह, चन्द, सम्परायिकानं येव आसवानं परिघाताय धम्मं देसेनि। दिट्‌ट- 


[न 


धमभ्मिङनं चेवाह्‌+, चुन्द, आसवानं संवराय धम्मं देसेमि; सम्परायिकानें च 
आसवानं पटिघाताय ।--दीघनिकाय ३।६। 

८६. चत्तारि पधानानि--संवरपधानं, पहानपधानं, भावनापध्ानं, अनुरक्वणा- 
पधानं । कतमचचावुसो, सरंवरपध्वानं ? इधावृसो, भिक्खु चक्खुना रूपं 
दिस्वा न॒ निमित्तगगाही होति नानुव्यज्जनग्गाही ।! यत्वाधिकरणमेनं 

` ` 1-दीघ० ३।९० 1 
८७. संयुक्तनिराय ४५।५ तथा इतिवुत्थक ३।४८ । 
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श्रमण परम्परा मे संवर २१ 


विरागतथा निरोधकेचल्एिहै। अगेकहारैकि उन भगवानु (बुद्ध) ने संवरे 
लिए, प्रहाण के लिए यथां ब्रह्यचयं वास कौ देशना उन लोगों कोकीहै जो निर्वाण 
मे इबकी लगाना चाहते हैँ । यह वह मागं है जिसका महानु महर्षिं ने अनुकरण 
कियाहै, जो बुद्धकी देशनानुसार इस मागं पर चरते है, शास्ता के`अनुशासनमें 
रहने वाले खोग दुःख का अन्त कर डालते है ।<< 

धम्मपरदमे कहा गयादहै कि नेत्रका संवर भ्रयस्करदहै, श्रोतक्ा संवर 
श्रेयस्कर है, घ्राण, जिह्वा, शरीर, वाणी, मन तथा सर्वेन्द्रिमों का संवर श्रेयस्कर है । 
सर्वत्र संयम किया भिक्षु सवं दुखोंसे मुक्त होता है अगे कहा है कि 
प्रज्ञावान्‌ भिक्षु का उपक्रम इस प्रकार का होता है--इन्द्रियनिग्रहः सन्तोष, 
प्रातिमोक्षके संवर से संवृत होना तथा कल्याणकारी प॒वित्र आजीविका वाले 
अतन्द्रित मित्रों की संगति, एवं आतिथ्यकश्षीक तथा सदाचारी बने रहना । हे भिक्षो ! 
इसी तरह प्रमोद से ओत-ग्रोत होकर दुःख का अन्त पाओगे ।*° 

एक अन्य प्रसंगमें कहा गयाहै कि पर निन्दान करना, परघातन करना 
प्रातिमोक्ष के संवर से संवृत रहना, परिमित भोजन करना, एकान्तसेवन, ओर 
अधिचित्त- चित्त का योग मे लगाना--का अभ्यास करना, यही बौद का 
रासन है ।*^ । 

शौरसेनी, अधंमागधी प्राक, पाकि तथा संस्कृत साहित्य के आधार पर्‌ 
क्रिये गये संवर शब्द के उपर्युक्त विर्खेषण से निम्नांकित निऽकषं प्राप्त होते द-- 

संवर शम्द सामान्य रूप से निग्रहुया रक्षा करने के अथंमेंप्रयुक्त हुआ दहै। 
सकरी व्याख्या करते समय जेन ओर बौद्ध दोनों परम्पराओं ने आध्यात्मिक तथा 
दाश्ंनिक दोनों दुष्टियों से विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है । आत्मवादी होने 





८८. नयिदं भिक्खवे, ब्रह्मचरियं. वृस्सति जनकं हुनत्थं, न जनल्पनत्थं, न ऊभ- 
सक्कारसिलोकानिसंसत्थं, न इति वादप्पमोक्छानि -संसत्थं, न इति मं 
जनो जानातु" ति। अथ घो इदं, भिक्वे, ब्रह्मचरियं वृस्सति संवरत्थं 
पहानत्थं वि रयगत्थं नि रोधत्थं ति । -अंगुत्तरनिकाय २।४।३, इतिव्‌० २।८ । 

८९. धम्मपद, १२।१, २। 

९०. वही । 

९१. अनुपत्रादो अनुपधातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जता च भत्तरस्मि पन्तञ्ज सथनासनं । 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान" सासनं । -धभ्मपद १४।३। 
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९२ श्रमणविद्या-रे 
के कारण जैनपरम्परा म अध्यात्मिक विशेषण को पर्याप्त अवकाश मिला, इतलिष 
प्रकृत आगमो तथा संस्कृत अरन्थों मे संवर का आध्यासिक स्वरूप भी विस्तार के 
साथ विवेचित करिया गया । अनात्मवादी होने के कारण बौद्ध साहित्यमे संवरका 
विश्केषण प्रायः आचारपरक ही हुभा। अभिधमं के अन्तगंत उसकी दाशंनिक 
व्यास्या करने का भी प्रयत्न किया गयादहै। 

संवर का आध्यार्मिक विदलेषण करते हुए जैन परम्परामें इसे आत्मा के 
उन सात्विक परिणामों से सम्बद्ध किया गया है, जिनसे नवीन कर्मो का आना ओर 
आत्मा ॐ साय सम्बरद्ध होना रुक जाता है। इससे मोक्ष या निर्वाण को ओर 
उन्मुख साधक के आध्यात्मिक विक्रास की आधारशिकछा निमित हौ जातीहै। 
संवर की स्थितिमे वहु ध्यान की भूमिका को प्राप्त करक पूरवंसंचित कर्मोसे मुक्त 
होने की प्रक्रिया भ्रारम्भकरर देता है। यह प्रक्रिया उसके आध्यात्मिक सोपनोंके 
आधार पर तीव्रतर ओर तीब्रतम होती जाती है, जिससे वहु जिन या अर्हत्‌ को 
स्थिति को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक विकास की यहु प्रक्रिया जिस प्रकार 
चलती है, उसका विरोष विवेचन ध्यान ओर योगसे सम्बन्धित ग्रन्थों मेप्राप्त 
होता है। प्राकृतागमों मे संवर को सात तत्त्वोंया नौ पदार्थो के अन्तगंत गिनाकर 
भौर बन्ध के बाद उसकी गणन। करके इस दाशंनिक व्याख्या का आधार निमित 
किया गथाहै। शौरसेती आगम दसी आधार प्रर आत्माके परिणामों कोदृष्टिसे 
संवर की व्यार्पा करते हैँ । कुन्दकरुन्दादि आचार्यो ने यहां तक च्खिाहैकि शुम 
अश्चुम दोनों प्रकार के परिणामों का रुकना आवदयकर है, क्थोकं जिस प्रकार 
अशुभ परिणाम पापाल्लवके कारण होतेह उसी प्रकार शुभ परिणाम पृण्याछवके 
कारण होते है । आध्यात्मिक विकास के रिएु अन्ततः इनदोनों ही प्रकारके 
परिणामों का सुकना आवद्यक है मात्र आत्मा के विशुद्ध परिणाम ही दुष्य ओर पपि 
दोनों के संवरके कारण होतेह । यही मोक्षया निर्वाण के चिप काय॑क्रापरे है । संवर 
के इस अध्यात्मिक स्वह्प को भावसंवर केनामसे कहा गथा है। संवर्‌के 
आध्यात्मिक विश्लेषण के सन्दभ॑में जो पारिभाषिक शन्दावली विकसित हुई उसके 
अन्तग॑त अशुभ आ्रवके कारण मध्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग तथा 
रागद्वेष ओर मोह्‌ कोलिया गथाहै। सम्धक्तव या सम्पग्दशंन, सम्यग््ञान, गुप्ति, 
समिति, धमं, अनुप्रक्षाःपरीषहुजय, तथा चारित्र शुभाल्लवके कारण बताये गये 
हैँ । इनको शुभ ओौर अशुभ दोनों प्रकारकेसंवरमेमी कारणकहागयादहै। इस 
शब्दावखी कौ विस्तारसरे मीमांसाको ग्ईदहै। शुभालवके कारणोंका विवेचन 
आचारज्चास्त्रीय सन्दर्भ मे विरोष शूप से किया मयादहै। 
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श्रमण परम्परामे संवर २३ 


 शुभाखव के कारणों के अन्तर्गत जिस शब्दावली का विवेचन किया गया 
उसे अशुभ आस्रवके संवरके रूपमे विवेचितं किया गयाहै। गुप्ति, समिति, 
परीषहजय तथा बाह्यचरित्र का जितना सम्बन्ध आत्माके परिणामों से है उतना 
ही इन्द्रिय, मन, तथा शरीर सेहै। इसी आधार पर उनका आचारशास्त्रीय 
विवेचन किया गया । मन, वचन, ओर कायकी प्रवृत्तिका नियमन गुप्ति के 
अन्तगंत आता है। समितियां शरीर की प्रवृत्तियों के नियमन के लिए विवेचित की 
गई हँ । परीषहुजय तथा बाह्यचारित्र का सम्बन्ध भी मुख्य रूपसे शारीरिक 
प्रवृत्तियों से है । शरीर के अन्तगंत ही पंचेन्द्रियों का संवर बताया गथाहै। आचार 
शास्त्र कौ यह्‌ पारिभाषिक शन्दावरी गृहस्थ ओौर साधु के किए अल्म-अल्ग सोपानं 
काभो निर्धारण करतीहै। इसी के आधार पर गृहस्थ ओर साधु की आचारसंहिता 
का निर्माण हुआ है, जिते श्रावकाचार तथा श्रमणाचार कहा गया है। 


इस प्रकार जैन परम्परामें संवर का आध्यात्मिक ओौर आचारल्ास्तरीय 
विवेचन करके उसे श्रावक ओर साधु दोनों के जीवनसे जोड़ा गयादहै। 

बौद्ध परम्परा में शील के अन्तगंत संवर की व्धाख्या की गई है । अभिधमंके 
अन्तगंत जो चार प्रकारके शीर गिनाये गये, उनमें एक संवरशील है। इससे 
ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक दृष्टिसेभीसंवरको परिभाषितं करनेका प्रयत्न 
कियागयादहै। संवरशीलके पांच मेदो से उसके स्वरूप पर विशेष प्रकाश पडता 
है । चूंकि बौद्ध परम्परा अनात्मवादी है, इसलिए इन्द्रिय, मन, ओौर शरीर को [वभिन्न 
प्रवृत्तियों के नियमन को संवर के अन्तगंत विवेचित किया गयादहै। कायिक 
अव्यतिक्रम तथा वाचसिक अव्यतिक्रम जेनपरम्पराके आखव की परिभाषाकी 
ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं) 


प्रातिमोक्षसंवर के द्वारा भिक्षु क्तेव्य ओर अकर्तव्यसरू्प शिक्षाक प्राप्त 
करके तदनुसार आचरण में प्रवृत्त होता दहै। तव वह स्मृतिसवरके द्वारा इन्द्रिय 
तथा मन की प्रवृत्तियों को संवृत करने क्गनाहै। दुःखोंके मूलपस्रोत तृष्णा ओर 
उसके कारणोंकाज्ञान प्रज्ञासे होतादहै ओर तत्रे भिक्षु ज्ञानसंवरके द्वारा तुष्णा 
कै कारणोंका संवरण करने ल्गतादहै। क्षान्तिसंवर के अन्तगंत शरीरको होने 
वाले विभिन्न प्रकारक कष्टों को सहन करने का वणन क्रिया गया है, यह्‌ विवरण 
जैन परम्परा के परीषद्जय से अत्यधिक साम्य रखता है । जिस प्रकार जैन परम्परा 
मे विभिन्न प्रकार के अनुताप तथा उत्गीडन सहन करने के लिए परीषहजयका 
विवेचन किया गया दहै उसी प्रकार बौद्ध परम्परामे शरीरको होने वारे आन्तरिक 
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। श्रमण विद्या-रे 


था बाह्य कष्टों को सहन करने की प्रवृत्ति को स्रान्तिसंवर कहा मया है। वौयं 
संवर के अन्तगंत कामविततकं जन्य संकल्प-विकल्पों के नियमन का विवेचन किया 
गयादहै। इसप्रकार पांच प्रकारके संवरकेद्वारा दुःखके मूलभूत कारणोंको 
रोकने मे सफल भिक्षु संवरशीकके द्वारा निर्वाण कीओर उन्मुखहोताहै। दूसरे 
शब्दों मे कहा जा सकताहैकि संवरके द्वारा भिक्षु चार आयं-सत्योंको जानकर 
निर्वाण के अष्टागिक मागं मे प्रवृत्त होता है। भगवानु बुद्ध ने विभिन्न प्रसंगोँमें 
संवर का विस्तार से विवेचन क्रिया है । इससे संत्रर के मह्॒व का जान होता है । 


अ्थंविकास की दृष्टिसे उपयुक्त विवेचन को देखने पर ज्ञात होतादहै कि 
जेन ओर बौद्ध परम्परामे संवरकाजो अथं विकास हुभा, उसे लिए एक व्यापक 
-शब्दावरी निर्मित हो गई, जिसके आधार प्रर संवर को विभिन्न रूपों मे विरलेषित 
किया गया | 


इसप्रकार संवर अपने सामान्य अथंसे आगे बढ़कर एक विराट अथंका 
बोधकं पारिभाषिक शाब्द बन गथा, जिसे समन्नने के लिए विभिन्न परम्पराओंके 
भारतीय वाङ्मय का अनुशीलन करना अपेक्षित हो जाता है। भिना इसके संवर के 
वास्तविक रहस्य को नहीं समज्ञा जा सकता । 


संकाय पत्रिका-र 


सौमा-विवाद-विनिच्छया-कथां 


डँ. ब्रह्मदेवनारायण शर्मा 
प्राध्यापक, पालि एवं थेरवाद विभाग 
श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विर्वविद्यार्य 
वाराणसी 


«8॥1 00681101 116171811018॥| 707 01/86 & ?6/50118| (156 011४ ५८८५५. ३1161081/.019 


परिचय 


१८८७ मे जे० पी मिनायेफ 1. ?. धात+ ४ ने सीमा-विवाद-विनि- 
च्छया-कथा' का सम्पादन क्रियाथा तथा रोमन कपि में उसका प्रकाशन पालि टेक्स्ट 
सोसायटी की पिका में हुआथा। श्री विनायेफ ने यह सम्पादन अपने श्रीकंका 
प्रवास काल में प्रसिद्ध विद्वान्‌ भदन्त सुभूति उन्नान्तैसे प्राप्त सहली क्पिमें कागज पर 
छिचित एक मात्र प्रति सेकियाथा। उनका अनुमानदहै कि संभवतया यह्‌ वही लघु- 
कृति है जिसका उल्लेख भदन्त धम्मालंङ्कार थेर द्वारा अपनी महत्त्वपुणे पुस्तक तीमा-नय- 
दप्पणः के प्राक्कथनमे किया गयादहै। इस कृतिमें बौद्धविनय के नव इतिहास विषयक 
कतिपय एसे तथ्य उपलब्ध हँ जो पारि साहित्य के अध्येताओंके छिए रोचक सिद्ध होगे । 
श्री भिनयेफने नो सूचनादी है वह इस प्रकार है-- 


<न11€ ए्टदाद६ ल्ताप्ठा 25 पठत्‌ पठा 2 7६16 अप्र 21656 कऽ. गी 
वलाः, प्ट्ल्लण्ल्व्‌ ए ९ पठि इप्‌ ए पक्रऽ€ 80106 ९878 280, तपा पण 
विक 7 (लाजा, 1 पथ (5 गणएगपप्ठि ण फरपा्ेष्् धल फलाका 


16271 [ल5॥ {उ पल्‌) जकपक्चाि< 258875६ व1166. 


व< प्व ्लक56 18 ष्णम ध1€ 006 कटलिल्त्‌ ८० ॥ र 1२९५. [करपदे 
तिरा वला 1) प< (प्व (ए. शर) 0 118 रगाप2.०]€ अपातर-कपि2 ४2 
3 गु०००१९. [६ ८०87705 इजा0© {8618 प पल प्ाठतल्पा [ऽप्ाफ ज ४ल एपततापऽ॥ 
(प्राट्‌) पणाला ०6 तन्त, पा € जा [्त्र८्ड८ ४0 तट पतल ग णता 


[ला कपा€. 
देवनागरी कपिं इसत प्रस्तुत संस्करण का आधार उक्त रोमन संस्करण रहै, 
जिसके किए सम्पादक एवं प्रकाशकों के प्रति भाभार व्यक्त करना मेरा पुनीत कतव्य है। 


“छी मा-विव्राद-विनिच्या-कथा' के प्रारम्भ तथा अन्त में इसके रचयिता का 
स्पष्ट उल्लेख है । अन्त मे निम्नप्रकार उल्लेख है-- 


शद्ति जेय्यरधम्माभिमुनिवरजानकि्तिसिरिधजवम्मसेनापतिमहाथेरेन रच्तिा सीमा- 
विवादविनिच्छयाक्रथा ।'' 
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४ श्रमणवि्या-२ 
अन्तमे दी गयी ग्रन्थ प्रशस्तिमे इसके रचना काङ्कां भी स्पष्ट उत्तेष किया. 


भया है । 


ग्रन्थ में अदुकथा की कई टीकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। सिहृल्द्रीप निवासी 
भिक्षुं के किए सीमाविवादविनिश्चय का स्पष्ट तथा रोचक वणेन इस कधुकृति में किया 
गया है। 


उपर्युक्त तथ्यों से इस कृति का महत्व प्रमाणित होतादहै। आशादहै प्रस्तुत 
देवनागरी संस्करण पालि साहित्य के अध्येताभोंके किए उपयोगी सिद्ध होगा। कालान्तर 
मे इसका स्वतन्त्र खूप से सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित होना अपेक्षित है, जिसमे ग्रन्थ 
भौर ग्रन्थकार के साथ ही इसकौ विषयवस्तु पर भी विस्तारसे विचार किया जये। 


~ ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 


संकाय प्रिकारं 


सीमा-विवाद-विनिच्छया-कथा 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 


दीपाधिदीपसंजातं नानागुणेहि"' कंकतं | 
नानविमतिच्छेदकं बुद्धं वन्दामि सो अहु । 
ततियतकारविपुला । 


सीहलदीपभिक्खूनं क्का ठानस्त कम्मिके 

उदकुक्खेपगामस्स करिस्सामि विनिच्छयं । 

पथयावत्त गाथा । 

अथमेत्थ योजना । 
दीपानं उत्तमभावेन अतिदीपमभूते जम्बुदीपे महामायाय गन्मे पटिसंधिभावेन 
संजातं बुदढधभावं पत्वाः अनावरणत्रानादिनानागुणेहि अलुंकतं नानासमणन्राह्यणानं 
कड्काविमतिच्छेदकं सम्बधम्मजाननसमत्थं सम्माप्म्बुद्धः । जेय्यधम्माकंकारमहा- 
धम्मराजाधि राजगुरू"ति आदितो लद्धलञ्चितो 1 दुतियं । जेय्यधम्मामिवंससिरिपवरा- 
रेकारधम्मसेनापत्तिमहाधम्मराजाधिराजगुरूति लद्धलश्चितो । ततियं । इदानि 
महाराजस्स काकले जय्यघम्माभिमुनिवरजानकित्तिसिरिधजधम्मसेनापतिमह्‌।घम्मराजा- 
धिराजगुरू'ति लद्धलञ्चितो सो अहु तीहि ्षारेहि वन्द।मि । 
अयं पठमगाधाय योजना ॥ 


सीह्दीपे वसन्तानं रज्जिपेसलसिक्खाकामानं कुककुंच्चकानं भिक्लूनं 
उपोसथ-उपसम्पदादिकम्मिके सीमाधिकारे विमति-आसङद्धाठानभूताय उदकूुक्खेप- 
सीमाय च गामसीमाय च अपरंमिस्सं कत्वा सुविनिच्छयं अहं करिस्सामि । 


अयं दुत्तियगाथाय योजना । 


सम्मासम्बुद्धस्स परिनिन्बानतो संवच्छरगणनेन चतुचत्ताकिसाधिकं तिसत- 
द्रिसहस्सं सम्पत्ते अम्हाकं जम्बुदीपगणनाय एकपञ्जासाधिकं सत-उत्तरं सहस्सं 
सम्पत्ते सिरिपवरविजयानन्तयस त्रिभवनादित्याधिपत्तिपण्डितमहाधम्मराजाधिराजा ति 
नामको महाराजा रज्जं कारेसि । ठसिमं काले जआनाभिकवंसधम्मसेनापतिमहाघम्म- 
राजाधि राजागुरूति लदढधलच्चितो थेरो सासनं सोधेसि सद्धराजा भहोसि । तस्मिं 
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३० श्रममविद्या-र्‌ 


काले तुम्हाकं सीहलदीपतो लज्जिकुक्कुच्चका सिक्खाकामा भिकवू अम्हाकं जम्बुदीपं 
अमरपुरमहाराजधानि आगन्त्वा सासनसोघकस्स येरस्स सन्तिके विनयादिपिटकं उग्ग- 
हेत्वा तुम्हाकं सीहक्दीपे नट्‌ठगन्धे गहेत्वा सीहल्दीपं पच्चागता ततो पदाय अम्हाकं 
आचरिया महाथेरा सीहलदीवै सासनस्स पवत्तिकारणं पुच्छित्वा च सोतं ओदहित्वा 
च निसीदि(सु) । ततो पच्छा अद्ुचत्ताठीसवस्सं अत्तिक्कमित्वा तस्स रज्ञो न्ता 
सिरिपवरादित्यलोकाधिपत्िविजयमहाधम्मराजाधिराजा'ति नामको घम्मराजा रज्जं 
कारेसि । तस्मिं कारे च अहं सासनसोधको सद्धराजा अहोति। तस्मिकालेच 
तुम्हाकं सीहलदीपतो पञ्जातिस्सपमुखा द्वे भिक्खू आगता । तस्स पञ्जातिस्सथेरस्स 
आगतकाले सीहटदीपे सासनस्स उप्पत्तिकारणं सुत्वा पमोदि । इदानि पि सीहल- 
दीपवासी धम्मक्छन्धभिक्लु वनरतनभिक्छू'ति द्रे भिक्खू सम्मासम्मबुद्धस्स परिनिब्वा- 
नतो संवच्छरगणने चत्तारि सतानि च एकवस्सच्च अधिकं कत्वा द्विसहस्सं सप्ते । 
अम्हाकं वोहारगणनाय द्विसत-एकनवीसाधिकं साहस्सवस्ससम्पत्ते फग्गुणमासस्स 
जुण्टपक्खे दसमदिवसे मम स्तिकं आगता । ते भिक्खू सीहर्दीपे सासनस्स पतिद्ित- 
भावञ्च रज्जिपेसरभिक्ूनं अत्थिभावच्च मम आरोचेसु । तं वचनं सूत्वा अतिरेकतरं 
महं पमोदि । ते धम्मक्लन्धवनरतनभिक्खू इद।नि सं)हरुदीपे उदकुक्लेपगामक्तीमांय 
विवादो उपज्जी'ति मम आरोचेत्वा सीमाधिकारे विनिच्छयं कत्वा देथा ति भारो- 
चेन्ति। तं पि वचनं सृत्वा पृन्नकालतो अनिरेकतरं पमोदि पटिरभिम्हु । तुम्हाकं 
विवादकरणट्राने विनयमहूकथाटीकादि उदढरित्वा दस्सामि । तं वचनं साधूकं कत्वा 
धारेय्याथ च वाचेय्याथ च सल्खक्खेय्याथ च मनसिकरेय्याथ चा'ति । 
इदानि अद्ुकथानयेन सदुप्पबन्धे ठपिते अत्थो दुल्िजानो होति योजनानयेन 
सदुप्पबन्धे ठपिते सुविजानीयो होति । तस्मा योजनानयेन रचयिस्पामि । 
एता च सीमा नाम सभागसीमा विसभागसीमा चा'ति दविधा । तासु सीमासु 
बद्धसीमा गामसीमाय सदधि सभागा । इतरा हि विसभागा । उदकुक्खेपमीमा नदिया च 
जातस्सरेन च समुह्‌न च सद्धि सभागा इतराहि विभागा । सत्तन्भन्तरसीमा 
अरञ्जेन सदधि सभागा इतरा हि विसभागा। तस्मा बद्धसीमाच गामसीमाचडइमा 
सीमा अञ्जमञ्जं सभागा । उदकूुबखेप सीमा च नदी च उदकुक्खेपसीमा च जातस्सरो 
च उदकुक्खेपसीमा च समुद च अञ्जमञ्जं सभागा । सत्तव्भन्तरसीमा च अरञ्जच्च 
मञ्जमञ्जं सभागा। । 
तासु सभागसीमासु रूवखर तार्ञ्जुसेतुकट्वादीहि सम्बन्धे सति दोसो नत्थि । 
यथा कि । दीघस्स पव्बतस्स एकदेसं परिच्छिन्दित्वा बद्धसीमं बन्धेन्ते पि दोसो 
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नत्थीति । तेन वुत्तं विमतिविनोदनीटीकायं :-एकसंबद्ध न गतं'ति खक्खलतादि तत्र 
जातमेव सन्धाय वृत्तं । तादिसं हि इतो गतंति वुत्तन्बतं अरहति यं पन इतो गतंति 
वा ततो भागतंति वा वत्तु असक्कुणेय्य उभोसु बद्धसीमागामसीमासु उदकुक्खेप- 
नदी-आदीसु च तिरियं पतितरज्जुदण्डादि तत्थ कि कातन्बं ति एत्थ पन बद्धसीमाय 
पत्तिद्ितमागो बद्धसीमा अबद्धगामसीमाय पतिद्तभागो गामसीमा 1 तदुभयसीमदु- 
पञ्बतादि विय । बद्धसीमातो उद्ितवटस्क्खस्स पारोहैे गामसीमाय गामसीमातो 
उद्ितिवटसुक्वस्सपारोहे च बद्धसीमाय पतिद्िते पि एस नयो'ति । 


विसभागसीमासु पन एवं दटुन्बो । बद्धसीमा अज्ञाय बद्धस्तीमाय च गाम॑सौमं 
ठपेत्वा इतराय सीमाय च विस भागा । उदकुक्खेपपीमा अज्ञाय उदकुक्खेपसीमाय च 
नदीजातस्सरसमुहं ठपेत्वा इतराय सीमाय च विसभागा इमासु विसभागसीमासु 
सकवलत।रज्जुसेतुकदुादीहि सम्बन्धे सति दोसो अत्थि । तेन वुत्तं उपोसथक्लन्धकट्र- 
कथायं :-सीमामालके वटस्क्खो होति तस्स साखा वा ततो निग्गतपारोहो वा महा- 
सीमाय पथवीतकं वा तत्य जातसक्खादीनि वा आहच्च त्िटठन्ति । मह्‌ सीमं सोपेत्वा 
वा कम्मं कातन्बं। तेवा साखा पारोहे छिन्दित्वा बहिट्ठका कातब्वा । अनाहुच्च 
ठितसाखादीसु आरुद्छभिव्ख्‌ हत्थपासं नेतन्बा । 


एवं महासीमाय जातस्क्लस्स साखा वा पारोहो वा वुत्तनयेने"व सीमामाल्के- 
पतिट्ठा'ति वृत्तनयेनेव सीमं सोपेत्वा कम्मं कात्तव्बं । तेवा सःखा पारोहा छिन्द 
तव्वा । बहिटठका कातन्वा । सचे मालके कम्मे कयिरमाने कोचि भिवखु मालकस्स 
अन्तो पध्रिसित्वा वेहासं ठितसाखाय निसीदति । पादा वा*स्स भूमिगता होन्ति। 
निवासनपारूपनं वा भूमि फुसति । कम्मं कातुं न वदति पादे पन निवासनपारूपनच्च 
उक्लिपापेत्वा कातुं वटति । 

इदं च लक्खण पुरिमनयेनेव वेदितव्बं । अयं पन विभेसो । तत्र उक्खिपापेत्वा 
कातुं न वटति हत्थपासमेव आनेतब्बो'ति । | 

एवं बद्धसीमाय च महासीमाय च अञ्जमञ्जं विसभागत्ता स्क्वल्तादीहि 
सम्बन्धे सति दोसो अत्थि । रक्खलतादिदेदनं अकत्वा सीमाविसोधनं वा अक्त्वा च 
कम्मं करोन्तानं भिक्लूनं कम्मं कप्पतीति दट्ठब्बं । 

दपं अट्ठकथावचनं गरहैत्वा अञ्जासु गामसीमा उदकुवखेपादिविसभागसीमासु 
पि एसेव नयो दट्ढन्बो । कस्मा विसभागभवेन सदिसत्ता । तेन वृत्तं विमतिविनोदनौ 
टीकायं :-- 
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यासु अञ्जरमञ्जर्क्लादिसम्बन्धेयु पि दोसो नत्थि। यासु पन अत्थि ता 
विस भागसीमासु रुक्खादिसम्बन्पेसु सति एकत्य ठितो इतरट्ढानं कम्मं कोपेति । 


एवं अट्ठक्रथाय सामञ्जतो सोधनस्स वुत्तत्ता'ति । अम्हाकं खन्ती वीमंसित्वा 
गहेतब्बं । एत्थ टीकायं याचु'्ति बद्धसीमागामसीमादिसभागसीमायुतति अत्यो-- 
दट्‌ढब्बो । इतरस्स यासु'ति पदस्स खण्डसीमामहासीमागामसीमा-उदकुक्खेपसीमादि- 
विसभागसीमासु'ति अत्थो ददट्ठन्बो । इमस्मि पन काले कस्मिच्ि पदेसे केचि भिक्वू 
नदीजातस्तरेमु कम्मिकमिक्खूनं वसनत्याय अदं करोन्ति। तं अदुः गमनत्थाय 
गामक्खेत्तेन सम्बन्धं कट्‌ठमयवेदुमयसेतुं करोन्ति । सो सेतु तस्स अद्स्स समन्ता 
 उदकुक्खेपारहटूखानस्स॒ अज्मन्तरं पविसित्वा अटः अनाहच्च तिट्ठति । तादिसे अह 
निसीदित्वा ते भिक्खू कम्मं करोन्ति केचि पन भिक्ू गामक्खेत्तेन सम्बन्धस्स उलुम्पस्स 
वा नावाय वा समीपे उदकरक्खेपारहटूठानस्स अप्पहोनके ठाने अरित्तेन नावं ठपेत्वं 
नावायं ठत्वा कम्मं करोन्ति । तेसं भिक्खृनं कम्मं कुप्पति । कस्मा ? कटूठमयवेु 
मयसेतुञ्च उदम्पन।वनञ्च सहक्वसाखालटत।रज्जुपा रोहेहि सर्दिस्त्ता । केचि पन सो 
कट्ठमयवेद्कुमयसेतु कुन्नदीतीरसदिसा^ति वदन्ति । तं न गहेतञ्बं । सचे पन नदियं 
कतस्य उपोसथागा रसङद्कातस्स अटुस्स समन्ततो उदकुम्खेपारहुस्स ठानस्स अन्भन्तरं 
पवेसेत्वा इटूठकामयमत्तिामयसेतुं करोन्ति । सचे वस्सम्हि चतुसु माेसु नदीसोतेन 
अञ्ज्लोत्थरति । सो येव सेतु कुन्नदीतौरक्षदिसो । तस्स सेतुनो समीपे चतुर द्ुल- 
पमाणटूढाने वा विदत्थिरतनपमाणटूठने वा कम्मं कातुं वटुति। सचे पन केचि 
कटूठमयवेद्कुमयसेतु कुन्नदीतीरसदिसा'ति वदन्ति । एवं सन्ते अथ सेतुपादा अन्तोसेतु- 
पन उभिन्नम्पि तीरानं उपरि आक्रासे स्ति वद्रतीति । इदं वचनं अट्ठ्कथायं न 
वत्तब्बं सिया । अटूठकधायं पन वृत्तमेव । इमिना अट्ूठकथावचनेन सेतुरज्जुवल्लि- 
रक्लपारोहानं सदिसत्तं दीपेतीति दट्‌ढब्बं । उदकरुवखेपेन पन परिच्छिन्न टूठानस्स 
बहिनिदियं सेतु-आदिसम्बन्धानं अप्पमाणं तस्मा दोसो नत्थि । उदकरुकखेपपरिच्छिन्नस्स 
ठानस्स॒ अन्भन्तरं सेतुरुक्खादीनं पविसनं एव पमाणं दोसो अत्थि । कस्मा सेतु- 
आदीनं पारोहादीदहि सदिसत्ता च गामसीमाय विप्तभागसीमत्ता चा'ति । तेन वृत्तं 
वजिरबुद्धिटीकायं । अयं पन एत्थ विसो । नदियं करोन्तानं उदकुक्खेपतो बहि- 
सक्लादिसम्बन्धो अप्पमाणं । गमे करोन्तानं नदियं सम्बन्धरुक्खस्स उदकुक्खेपतो 
बहिठितभिक्खू च अप्पमाणं ततो गोरं पमाणं । बद्धसीमाय सम्बन्धरुक्स्स बद्ध- 
सीमाय ठितभिक्खू पमाणं'ति वेदितन्बं । तेनेव वुत्तं-महासीमं सोपेत्वा'व कम्मं 
कातञ्बंति। सेतु वा सेतुपादा-वा बहितीरे पतिरटिठता कम्मं कातुंन बहूती्ति 
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वचनम्पि पारोहादीसु पि सकलसीमासोधनमेव कातब्बंति साधेती'ति वीमंसि- 
तम्वंत्ति। सन्बापु पन सीमासु सीमन्तरेन परिच्छिन्नट्ठानस्स अन्भन्तरट्‌ठानमेव 
सीमा नाम। भिक्लूनं निस्रीदनट्ूठने एव न सीमा। तस्मा सन्बासु सीमासु 
परिच्छिन्दितम्बट्ढानेसु सक्खर्तादौनं सम्बन्धभावो'व दोसो'ति दट्रञ्नो । बहिनिदी- 
तीरे जातसरुक्खस्स अन्तोनदियं पतिद्वितसाखाय वा पारोहे वा नावं बन्धित्वा कम्मं 
कातुं न वदतीति उपोस्तथक्खन्धक अश्ठकथायं आगतवचनेन पि साखाय वा पारोहे 
वा नावं अबन्धित्वा उदकुक्खेपपरिच्छनस्स बहिट्ठाने कम्मं कातुं वटूतीति 
अधिप्पायो'पि दटुन्बो । 

साखाय पारोहस्स वा समीपे उदकुक्खेपस्स अप्पहोनकद्राने उदकुक्खेपस्स 
अन्भन्तरे नावं बन्धित्वा कम्मं कातु वदतीति अधिप्पायो न दद्ुन्बो । अन्तो नदियं 
येव सेतु वा सेतुपादा वा सेतुम्हि स्तिहि कम्मं कातु वटति । सचे पन सेतुवा 
सेतुपादा वा बहितीरे पतिद्िता कम्मं कातु न वद्रुती'ति एतिस्स उपोसथक्खन्धक 
अद्रुकथाय पि । सचे पन पेतु वा सेतुपादावा बहितीरे ठिता सेतुम्हि अद्ितेहि 
सेतुतो उदकूक्खेपटुनमुच्चनट्‌ढाने कम्मं कातु वहतीति अधिप्पाया दटूठन्बो । 
सेतुम्हि अटिठते हि सेतुसमीपे उदकूक्खेपस्स भप्पहोनक ट्‌ठाने कम्मं कातु' वटुतीति 
अधिषप्पायो न दट्‌ठब्बो'ति । तेन वुत्तं सारत्थदीपनीरीकायं । गण्ठिपदेसु पन महा- 
सीमागतेहि भिक्खृदहि तं साख वा षारोहं वा अनमसित्वा थातब्बंति अधिप्पायो'ति 
वत्तं । तं न गदेतन्बंति । इमिना टीकावचनेन गामसीमा उदकुक्खेपसीमादीसुपि 
सभागसीमासु पि इमिना'व नयेन अत्थो दट्ठब्बो ति दीपेति । तस्मा इमस्म काले 
सिक्खाकमेटि कुक्करुच्चकेहि रञ्जिपेसक्भिक्खूहिं उदकुक्खेपन परिच्छिन्नस्स अन्भन्तरं 
पविसनसेतृरक्खरतादीनि अपनेत्वा"व कम्मं कातन्बं'ति। 

अयं उदकूक्खेपगामसीमाधिकारे विवादविनिच्छयकंथा । अयं पन एत्य 
तुम्देहि सीहल्दीपवासीहि अनुमोदितन्बकशा । 

तुम्देहि पन पेसितानं धम्मक्लन्धवन रतन भिक्खूनं अम्हाकं रतनपुष्णनामकं 
महाराजधानि सम्पत्तकाले तुम्हाकं सीहर्दीपवासीनं थेरानं संदेस्कथञ्च धम्मक्न्ध- 
वनरतनभिक्छूनं समानाकारन्च सुत्वा, अम्हाकं सिरिपवरविजयानन्तयक्पण्डितमहा- 
धम्मराजाधिराजा' ति विस्सुतो महाराजा अतिपमोदित्वा सम्पत्तकालतौ पटुाय 
इच्छितेहि समणकप्पियपच्चयेहि निच्चं पच्चुपद्वाति । स ब्रह्मचारिनो पि पच्चुपट्‌ठेन्ति । 
अम्हाकं महाराजा रतनत्तये अतिमामको सद्धो हिरि-ओत्तप्पसम्पन्नो महापञ्जारटूा- 
वासीनं भओरसं' व अनुर्महृतति । दानेन च चागेन च अतित्तो' व होति पठमवये ठित- 
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कालतो" व॒ अट्ुङ्ख उपोसथं निच्चं रक्खति | सप्पुरिसे संसेवति । सप्पुरिसानं 
सच्चपटिच्चसमुप्पादपटिसंयत्तं मम्भौरकथं कालेन कालं सुणाति । अपरभागे सिरिपव- 
रादित्यलोकाधिपत्तिविजयमहाधम्मराजाधिराजा' ति पाकटस्स पितुनो धम्मराजस्स 
दायजञ्जं पटिग्गहेत्वा रज्जभावं सम्पत्तकाले पि सिविराजानिमिराजादथो विय निच्च- 
सीलो व होति । ऊज्जिपेसलेहि सिक्वाकामेहि भिक्लूहि च भावनामिरतगहटुपन्बनजि- 
तेहि च धम्मकथं संसन्दित्वा कालं खेपेति राजधम्मे पतिद्राति । राजाभिसेकपत्तो' 
नागरिके चतुहि सङ्खहवत्थृहि अनुग्गहं करोति । यथिच्छकं दानं देति निच्चकालं 
चागं करोति । अम्हाकं राजा रतनपुण्णनामकं नवपुरं मापेसि । 
अयं तस्स नवपुरस्स अयूदुप्पत्ि । 


सम्मासम्बुद्धो किर इमस्त नवपुरस्स गापितदानज्च राजानच्च व्याकासि । भगवा 
हि पठमबोधियं ठितकाले द्विन्नं वाणिज्जकानं चुल्छपुण्णमहापुण्णानं सुनापरन्तरद्रु 
गन्तु निमन्तनं सम्परिच्छित्वा कूटागारलकतेहि पञ्चपासादसतेहि आगन्त्वा रम्मदान- 
दीतीरे (10. 19. ?) च सच्चबन्धपन्बते च द्वे पादचेतियानि स्पेत्वा अनुक्कमेन 
देसचारिकं चरित्वा एरावतिन्नाम नदि तरित्वा मण्डलपन्बतं अनुप्पत्तो । इमस्म 
पन्बते आनन्द अहुं पुञ्बे अतीतजातियं वनचरको च गोधराजा च वहटूराजा च 
कुरुङ्गराजा च अजराजा च अहोसि' ति अवोच । एतस्मि पञ्बते अधिवत्थ! चन्दमुखी 
नामिका एकरा यक्खिनी अत्थि सा यक्छिनी भगवन्तं अतिपसीदित्वा अत्तनो मंसदायिका 
सुप्पिया विध दुक्करं सकम॑सं भगवतो अदाक्ि। तस्मि कालि भगवता आनन्दत्थेरं 
आमन्तेत्वा अयं अननन्द यक्लिनी मम परिनिन्त्रानतो चतुसत'घकं द्विसहुस्सवस्पं 
अतिक्कमित्वा मण्डलपन्बतस्स समीपे रतनपुण्णनामकं मदाराजधानि मापेस्सति । 
तस्मि नगरे धम्मराजा भविस्सतिं सो राजा मम सासनं अनुग्गहिस्सती, ति व्याकासि 1 
इदिसं पोराणसत्थं अनुगन्त्वा इमं रतनपृण्णनामकं महाराजधानि मपिसि । 


अम्हाकं महाराजा तुम्हेहि सीहल्द पवासीहि पेसिते धम्मवखन्धवनरतनभिक्खू 
इमस्प॒ नवपुरस्स पूरत्थिमरस्मि दिसाभागे मण्डलपन्नतस्प दक्खिनरसिमि दिसाभागे मम 
सङ्घ राजस्स महा आरामे ठ्पेल्वा तिभूमिकं विह्‌।रं कारेत्वा अदासि । 


तुम्हेहि पन पेसितानं धम्मक्खन्धवनरतनभिक्खूनं मम सन्तिकं सम्पत्तकारतो 
पट्ठाय अम्हाकं जम्बुदीपं आगतकारणं अहं पृच्छमि । 


तस्मि कारे ते भिक्खू आगतकारणं मम आरोचेन्ति | 


सकाय पत्रिका-२ 


सौमा-विवाद-वि निच्छया-कथा ३५ 


अम्हाकं सीहख्दीपै अमरपुरगमे भिक्खू गामसीमाउदकूक्खेपसीमानं सम्बन्धे 
सति संकरदोसो अत्थीति वा नत्थी'ति वा विवादं करोन्ति । तेसं भिक्सूनं विवादं 
कोचि न सक्का विनिच्छितुः तस्मा अम्है पन काये च जीविते च अनपेक्खित्वा 
सीमाविवादटूढाने विनिच्छयं कभिस्सामा'ति मनसि कत्वा आगतम्हा ति अहं पनते 
भिक्खू मा सोचित्थ ~ विनयद्ठकथाटीकानुरूपं सीमाविनिच्छयं लभपेस्सामीति वत्वा 
रतनपृण्णपुरस्स पुररिथिमस्मि दिसाभगे रञ्ञा कारिते मम आरामे निसीदपेत्वा 
सीमाविनिच्छयं कत्वा तं उग्गण्ठापेत्वा क्काट्‌ठाने सयं विनोदापेत्वा तं सीमाविनिच्छयं 
तुम्हेहि पेसितानं भिक्सूनं अदासि । 


भथ खो ते भिक्खू दल्हीकम्मत्थाय पुन उपसप्पदकम्मवाचं इच्छाम अम्हे 
अनुकम्पं उपादाग्र उपसम्पदकम्मवराचं देथा'!ति वत्वा मं उपसङ्कुमित्वा याचिसु । अहञ्च 
खो साधु तुम्हाकं देमीति वत्वा रञ्ञो तं पवत्ति आरोचापेसि। सीहरदीपवासी 
भिक्छ्‌ अम्हाकं सन्तिके पुन सिक्खं गहेतुकामा तदा समणानुरूपेहि पत्तचीवरादि- 
पच्चयेहि अनुगं करोतु'ति । राजा अभिप्पमोदो साधू'ति सम्पटिच्छि। अथ खो 
अहं फ्गुणकालप्क्खे पण्णरसमे उपौसथदिवसे पुन सिक्खं दातुकामो, नद्यावदटननगरः- 
मोजकेन सत्थिमहा राजदस्सनीयरूपसीहसूरो"ति राजलद्धनामकेन महामत्तेन राजतो 
-सन्तिके लदधे विसु गामसद्खाते सीमभ्भन्तरे रज्जा कारिते तिभूमिके मम विहारे 
सत्तपण्ण)सभिक्ल्‌ संनिपातपेसि । 

अथ राजा तं महामत्तं पेसेसि। दीषन्तरभिक्लूनं उपसम्पदकम्मत्थाय 
सन्निपतितानं सत्तपण्णासभिक्खूनं पणीतानि भोजनानि देही ति। सो महामत्तो 
साधू ति सम्पटिच्छित्वा येन सन्निपतिता भिक्लू तेनुपसद्धमि, उपसङ्कुमित्वा पणीतानि 
भोजनानि दत्वा सहत्था भोजेत्वा सम्पवारेत्वा सव्वं संविदहन्किच्चं अकासि । तदा 
राजपेसिता तदञ्ञे मणिपन्बतनगरभोजको सत्थिमहाराजदस्सनीयरूपकित्तिसूरो'पि 
राजलद्धनामको महामत्तो च। कुखनगरमोजको सत्थिमहा राजदस्सनीयरूपजेय्य- 
मुरोति राजलद्धनामको महामत्तो च । दीघनवानगरभोजको महाराजजेय्यसुरो'ति 
राजलदनामको अन्तेपुर-अमच्चो च । मेषवीचिनगरभोजको महा राजदस्सनीयरूप- 
जेगयसूरो'ति राजलद्धनामको अन्तेपुर-अमच्चो च । महाराज कित्तिराजपाकटो'ति 
राजलद्धनामको राजमातुया-अमच्चो च । राजमहाराजसिखराजा'ति राजलद्धनामको 
अम्गमहादेविया अमच्चो च । महा राजदस्सनीयरूपसद्खयो"ति राजलद्धनामको रजत- 
अमच्चो च । मुखुनगरभोजको राजदस्सनीयरूपसिरिजेययसूरो'ति राजलद्धनामकरो 
रञ्जो तंतं कारणं आरोचन-जमच्चो च राजपाकटराजकित्तिराजा'ति राजलद्ध- 
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नामको अमच्चः च महाजोत्तिको'ति राजलद्नामको महासेट्ढटी च महासिरिसेटठ- 
मेण्डको'ति राजलद्धनामको महाेट्टी चा'ति राजतोलद्वट्‌ठानन्तरिका सकसकपरि- 
सपरिवारा अमच्चा च मासे मासे अट्‌ठखत्तुं अदृठङ्ग-उपोसथस्स समादीयका सत- 
परिमाणा सेतपावारपारुता उपासका च तं उपसम्पदकरणटूठानं आगन्त्वा भिक्छूनं 
हत्थपासतो बहि निसीदित्वा परिसत्थाय परिवारयिसु । अहश्च सत्तपण्णासमत्तेह 
भिक्खुहि सदधि भिव्छूनं पतिरूपेसु कपम्पियपच्चत्थरणेसु निसीदित्वा सीहरुदीपवासि- 
भिक्खूनं पुन सिक्वाय दातब्बत्ता उपसम्पदकम्मवाचं एव सावेत्वा सिक्खादानकिच्चं 
किञ्चापि सिञ्ज्ञति तथा पिते सीहल्दीपवासी भिक्खू तुम्हाकं भन्ते जम्बुदीपे उपसम्पद- 
कारे एवरूपं उपसम्पदकम्मं कररिंसू'ति । 


न जानाम अम्हाकं तस्स कम्मस्स जाननत्थाय आदितो व कम्मवाचं वदथा 
ति याचन्ति। तस्मा पठमं उपञ्छ्ं गाहापेतब्बो' ति आ.दकं एवमेतं धारयामी! ति 
परियोसानसपुब्बकिच्चं कम्मवाचं सावेत्वा तेसं भिक्लूनं पन सिक्खं दातु भारमि। 
तदा कारकसङ्घुसं खातेहि सत्तपण्णासभिक्खूहि परिवार पित्वा अहं सिथिल्घनिता- 
दीति अहपेत्वा कथनसमत्येन पुज्जञाभिधजधम्मःटंकारमहाघम्मराजाधिराजा- 
गुरुस्थेरेन च । जानकित्तियतिसारधम्ममहाधम्मराजाधिराजगुरुत्थेरेन च सदधि 
पठमं कम्मवाचं सावेमि। ततो परं गणपामोक्लचन्दावरत्थेरो च पञ्जा- 
सामिसिरिकविधजमहाधम्मराजाधिराजगुर्त्थेरो च नन्दत्थेरो च केलासभत्थेरो 
च ततियं कम्मवाचं सवेन्ति। पठमकम्मवाचं पन सावितकाले अहु उपसम्बदापेक्लानं 
भिक्ूनं नागनामा' ति सम्मन्नित्वा तेन नागनामेन सावेमि । सीहलदीपे उपज्ज्ञायस्स 
धीरानन्वत्थेरस्त तिस्सो नामाति संगनित्वा तेन तिस्सनामेन सावेमि । दुतिय ततिय- 
कम्मवाचं पन सावितकारे गणपामोक्छचन्दावारादयो थेरा तेसं भिक्लूनं सकसक- 
नापसंखातेन धम्मक्षवन्धवतरतननामेन सावेमि । उपज््लायस्स सकसकनानसंखातेन 
धो रानन्दनामेन स'वेन्ति। कम्मवाचापरियोसाने कालो पन एवं दद्ुन्बौ । सौहल- 
वोहारेन एकूनासीतिसत्तसताधिकसहस्ससाके सम्पत्ते । म रम्मवोहारेन एकूनवीसाधि-क 
द्विसतुत्तरं सहस्सं संवच्छरगणने सम्पत्ते । तीसु उतुसु भिम्हूनत उतुम्हि मुख्यचन्देन 
फ़गगुणमासे कण्टुपवखे तेरसतिथियं तेतिलकरणे िद्धियोगे सनिवारे ततिपपहाराति- 
वकन्ते सुञ्जदण्ड-एकादसपलपच्चविपलसमये कक्कटे लग्ने कुम्भचन्द्रं सिते दुतिषहोरे 
मीनत्रङ्गनवङ्गं पञ्चङ्गुलाधिकएकादसपादचछायिकसमये मेस्सम्हि सुराचरिये मिथुने 
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रविसूते घते कुजे कुम्भे चन्द्रसुते हिते मीने विविसुकरराहयु ठितेसु उपसम्पदा- 
कम्मवाचं निदितं ति। 

तस्मि पन उपसम्पदापरियोसाने अम्हाकं राजा सद्धासीखादिगुणेहि सम्पन्नो 
हृत्वा नानारूपविचित्रे महा रजतमयथारके सुवण्णमयथाल्केन दविखणोदकं सि्चापेत्वा 
देसचारित्तेन सुवण्णविचित्र-अटुभेरियो च अञ्जञ्च तुरियं षहा रपेत्वा तेसं दीपन्तर- 
भिक्छूनं समणसारूप्पं अनेकविधं परकिखारं दापेसि । सेय्यथीदं-तिविधं सुखुमकष्पा- 
समयं सङ्काटि तथा उत्तरासङ्घ' अन्तरवासकं । दुविधं कम्बखं तथा कोसेय्यकायवबन्धनं, 
कोजवं, उत्तरत्थरणं, मुखपुञ्चनं, कम्बरमयविम्बोहनमण्डलं, दीघविम्बोहने, चतुरस्स- 
पच्चत्थ रणं, अयोमयपत्तं, मत्तिकामयपत्तं, अयोमयपत्तपिधानं, चित्तकम्ममयपत्तपिधानं, 
पत्ताधारकं, पत्तत्थविकं, धम्मकरकं, आचमनथाल्क, खुरं, सुचि, कप्पियचम्मखण्ड, 
ताख्वण्टं, तद्विक, कटसारकं, पोत्थकलेखनं । तम्बूकरण्डक, छन्बिधं 
लोहमयसुहककरण्डं, पूगपीलनं, उपाहनं, छतं, चित्तकम्ममहन्तपेकं तथा खुदूदकेपेल, 
महन्तं काचकिभ्पि्तोदनथाककं तथा सोक्छसविधं धारकं, रोहमयसूपादानं, महन्तं 
उदकथालकं, खुद्कं उदकथालकं, बहूपादसूपथारुकाधारं, तिषादसूपथारकाधारं, 
तप्पिधानं, उदकथालकाधारं, चित्तकम्ममयहत्थघोवनाधारं तथा खेलमल्लक' ति । 

ते च अमच्चा दीपन्तरसिक्छूनं उपसम्पदाकाले कत्तम्बाकारं सव्वं सत्लक्खेत्वा 
अन्तेपुरं गन्त्वा रज्ञो आरोचेसु । 

तस्मि कारे राजा निन्बानपटिसंयुत्तं कुसलपीति पटिलमित्वा अभिप्पमोदो 
अहोसि । तुम्हेहि पेसितमिक्खू च जम्बुदीपे सद्धं राजत्थेरादीनं महात्थेरानं पुन 
सिक्खादानं लभित्वा अत्तानं महकुषरोदकरेन सिञ्चता हृत्वा अभिप्पमोदिसु' ति । 

संकाय पत्रिका~र२ 


1. श्रमणविद्या-र 


अयं अनुमोदितव्बकरथा । 
अप्रं पनेत्थ मेत्तापुभ्बद्मधम्मकथा चैव तुर्टेहि च याव जीवं अनुस्रितन्ब- 
कथाच। | 

तुम्दे षन पृव्वकानं सप्युरिसानं धम्मविनयगरूकानं गतमग्गसंखाते चारित्ते 
अनुगता'ति मयं मञ्जाम । 

पव्बे किर पुनञ्वसुकूुटिम्बियपृत्तो तिस्सत्थेरो महासमुदृस्स परतीरं गन्त्वा 
बुद्धवचनं उग्गण्टाति । कङ्काठाने पि पृच्छति । तथा पि सम्मोहविनोदनी -भट्‌ठकथायं 
अरहत्तपत्तिया पुनम्बसुकरुटिभ्बिधपुत्तस्स तिस्सत्थेरस्स पटिसम्मिदा विक्षदा महेषुं । सो 
किर तभ्बपण्णिदीपे बुद्धकचनं उग्गण्हित्वा परतीरं गन्त्वा योनकधम्मरविंखतत्थेरस्स 
सन्तिके बुद्धवचनं उर्गण्ित्वा आगच्छन्तो नावाभिरूहनतिस्थे एकस्मि पदे उष्पन्न- 
कङ्को योजनसतमग्गं निवत्तित्वा आचरियस्घ सन्तिकं गच्छन्तो अन्तरामग्गे एकस्स 
कुटिम्विकस्स पण्टं कथेति आगता । पृञ्बकानं सप्पुरिसानं कुलवंसे पवेणियं ठितेहि 
तुम्हेहि सीहृरदीपवासीहि मम आरोचिते सीमाविनिच्छये सीहलदीपं सम्पत्ते पस्सित्वा 
अनुमोदितन्बा एव । 

दानव मयं सीहख्दीपत्रासो भिम्‌ बुद्धस्स अनुमतिा अविषरीतं यथाभूतं 
सिक्खिस्तामा'ति । । 

अम्हाकं वचनं सच्चं तुम्हाकं वचनं सच्चं'ति विवादो न कातन्बो । विवादो 
हि महा अदीनवो । कलहे विवादे अभिरतो आधनागाही. दुप्पटिनिस्सम्गी भिक्छु 
भगवता सुभासितस्स अत्थस्स विजानने सम्मोटेन आवुतो निवृतो पटिच्छादितो 
पेसलेहि भिक्खृूहि यथाधम्मं अक्खातं पि न विजानाति । सम्मासम्बुद्धेन देसितं 
घम्मविनयं पि न विजानाति । भावितत्तानं भावितमग्गकिच्चर्पारनिटिःठ्ते खीण।सवे 
च अरिथपुग्गछे च कल्याणपुथुज्जने च विहैसं करोन्तो अविज्जासंखातेन वद्रमूलेन 
पुरक्लतो पेसितो पयोजितो हृत्वा दि्टे'व धम्मे वित्तविघातसंखातं संकिलेसञ्च न 
विजानाति आयति निरयसंपापकं निरयगामी-अकुसलसंखातं मम्गं न विजानाति 
तादिसको"व सो भिक्खु हवे एकन्तेन चतूसु अपायेसु मेदं विनिपातं समापन्नो होति । 
एकमातुगभ्मतो सङ्कमित्वा एकमातुगन्भं पुनप्मुनं समापन्नो होति । एकलोकन्त- 
रिकनिरयतो सद्धुमित्वा एकं लोकन्तरिकनिरयं पुनप्पूनं समापन्नो होति । इतो 
परलोकं गन्त्वा नानप्पकारं सकरदुकं निगच्छति फुसति ! वृत्तं हेतं भगवता-- 

“कलहाभिरतो भिक्षु मोह्धम्मेन आवटो, 
अक्खातं पि न जानाति धम्मं बुद्धेन देसितं ॥ 


संकाय पत्रिका-२ 


सीमा-विवाद-विनिच्छया-कथोा ९९. 


विहेसं भावितत्तानं अविज्जाय पुरक्खतो, 

संकिलेसं न जानाति सग्गं निरयगामिनं \! 

विनिपातं समापन्नो गम्मा गब्भं तम तमं, 

स वे तादिसको भिक्षु पेच्च दुक्खं निगच्छती'ति^ ॥ 
इति सुत्तनिपाते घम्मचरियसुत्ते आगतं इदं अ!दौनवं पि परस्सित्वा विवादं अकत्वा 
अञ्जमजञ्जं पियचक्खृहि पस्सित्वा मेत्तपुव्बद्धमं कथं कथपेत्वा पातिमोक्छसंवरसीलं 
तुम्हेहि रक्िखतन्बमेव । 

अपरम्पि विवादे भण्डने कलहे आनिसंसगवेसन्तो जयपराजयं पस्सति । 

खाभालाभादि-अत्थञ्च पस्सति । अयं पनेत्थ पालि :-- 


अप्पञ्हैतं नारं सभाय दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमि। 
एतम्पि दिस्वा न विवादयेथ चेमाभिपस्सं अविनादभूमि ॥ 
अप्पञ्टेतं नालं समायाति । अप्पकं एतं ओमकं एतं थोकं एतं कामक एतं 
जतुक्कं एतं परित्तकं एतं'ति । अप्पञ्हेतं नालं समायाति । नालं रागस्स समाय, 
दोसस्स समाय, मोहस्ष समाय । कोधस्स समाय, उपनाहस्स मक्लस्स परासस्स 
इस्सामच्छरियस्स मायाय सठेय्यस्स थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्त मदस्स 
पमादस्स सब्बकिलेसानं सन्बदुच्चरितानं सन्ददारथानं सब्बपरिग्गहानं सन्बसंता- 
पानं सन्बाकुसलाभिसंखारानं समाय वुपसमाय निन्बानाय पनिस्सग्गाय पटिप्पस्स- 
द्धिया^ति। 
` अप्पञ्छेतं नारं समाय । दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमी'ति दिटि्ठिक्रलहस्स 
दिटिठिमण्डनस्स दिदटिठ्विग्गहस्स दिरिठविवादस्स दिदिठमेधगस्स द्वे फलानि होन्ति । 
जयपराजयो होति । लाभालाभो होति, यस्तायसो होति । निन्दापसंसो होति, सुखः 
दुक्लं होति, सोमनस्सदोमनस्सं होति, इटृठानिटढं होति, अनुनयपटिघं होति, . 
उग्णहातिनिग्गहाति होति, अनुरोधविरोधो होति । अथवा तं कम्मं निरपसंवत्तनिकं 
तिरच्छानयोनिसंवत्तनिकरं पेत्तिविसयसंवत्तनिकन्ति, नूमि आचिक्लामि देसेमि। 
पञ्जपेमि पट्स्वेमि विवरामि विभजामि उत्तानंकरोमि, पकार्षेमी'ति । 


दुविधे विवादस्स फलानि ब्रूमि । एतं पि दिस्वा न विवादयेथा'ति। एतं षि 
दिस्वा'ति एतं आदीनवं दिस्त्रा पस्सित्वा तुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं 


१. घु नि, पृ ४९। 


भंकाय पत्निका-र 


४० श्वमणविद्ा-२ 


कत्वा दिटिठकरलहेयु दिदिठभण्डनेषु दिटिठविग्गहेयु दिटिषछविवादेसु दिटिटिमेधगेसु'ति । 
एतं पि दिस्वा न विवादयेथा'ति । न कलहं करेय्य न भण्डनं करेय्य, न विग्गहुं करेय्य 
न विवादं करेय्य न मेधगं करेय्य । कहूं भण्डनं विग्गह विवादं मेधगं पजरहेय्य 
विनोदेग्य व्यन्तिकरेय्य अनाभावं करेय्य । कलहा मण्डना विग्गहा विवादा मेधगा 
आरतो अस्स विरतो निक्खनतो निस्सये विप्पमुत्तो विसञ्जत्तो तिंपरियादिकतेन 
चेतसा विह्रेय्या'ति । 


एतं पि दिस्वान विवादयेथ, खेमाभिषस्सं अविवादभूमिन्ति अविवादभूमि 
वुच्चति अमतं निब्बानं । 

यो सो सन्बसह्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्मो तण्ह्क्खयो निरोधो निञ्बानं 
एतं अविवादभूमि । खेमतो ताणतो लेनतो सरणतो अभयतो अच्चुततो भमनतो 
निब्बानतो पस्सन्तो दक्खन्तो ओलोकेन्तो निज्ज्ञायन्तो उपपरिक्खतो'ति 1 खेमामि- 
पस्सं अविवोदभूमि'न्ति । इदं पि महानिहसे मदहाविरूहन दूत्तनिहेसे वुत्तव चनं । 


अनुस्सरित्वा अञ्जमजञ्जं मुदुचित्तहि विवादं अकत्वा बुद्धस्स अनुमत्तिया 
अनुलोमं आरमित्वा चतुपारिषुद्धिसीरे ठत्वा अग्गफलस्स करणमेत्र आरभितनब्बन्ति । 

अपरंपि इमम सासने दवे भिक्ख्‌ पुञ्बकाले धम्मसवनस्स धम्पसाकच्छा 
होत्‌'ति मनसि कत्वा इदं कम्मं कप्पति इदं कम्मं न कप्पतती'ति विवदन्ति । अपर- 
काले बहुं पक्खं भित्वा महागणं बन्धित्वा अम्हाकं वादो'व पसंसियो तुम्हाक 
गरहितो'ति । केराटिकभावेन अभूतवचनं कथयमाना विवदन्ति । तस्मि काले देव- 
मनुस्सानं अहिताय दुक्खाग्रं संवत्तन्ति । तेन वुत्तं मज्िमनिकाये सामगामसुत्तट्‌ढ- 
कथायजञ्चेव अङ्खुत्तरनिकाये छक्कनिपातदट्‌ठकथायच्च अहिताय दुक्खाय देव- 
मनुस्सानं'ति । एकस्मि विहारे सद्मज्जे उप्यन्नो विवादो कथं देवमनुस्तानं अ हुताय 
दुक्वाय संवत्तती'ति कोसम्बक्खन्धके विय द्विसु भिक्लूषु विवादं आपन्नेसु तस्मि 
विहारे तेसं अन्तेवारसिका विवदन्ति । तेसं ओवादं गण्टुन्तो भिक्खुनीस ङ्ख विवदति । 
ततो उपदट्‌ठाका विवदन्ति अथं मनुस्सानं आरक्खदेवत। दं कोट्ठास होन्ति । तत्थ 
धम्मवादीनं अ!रक्खदेवता धम्मवादिनियो होन्ति। अधम्मवादीनं आरक्खदेवता 
अधम्मवादिनियो तस्मि तासं आरक्खदेवतानं मित्ता भुम्प्रदेवता. भिज्जन्ति। एवं 
परम्परया याव ब्रह्मलोक्रा खेत्वा अरियसावके सत्बदेवननुस्सा द्वे काट्‌ठासा होन्ति 
धम्मवादीहि पन अधम्भवादिनो बहुतरा होन्ति । ततो यं बहूहि गहितं'ति तं गण्ह्न्ति । 


संकाय पत्रिका-२ 


सीमा-विवाद-विनिच्छया-कथा ४ 


धम्मं विस्सज्जेत्वा बहुतरा अधम्मं पुरेत्वा विहरन्ता अपाये निव्बत्तन्ति । एवं एतस्मि 
विहारे संघमज्ज्े उपपन्नो विवादो बहुन्नं अहिताय दुक्खाय होती'ति । 


एवं उपरिपण्णासके सामगामसुत्तटूठकथादीसु आगतवचनं पि पुनप्पुनं पि 
मनसिकरित्वा पृञ्बकानं सप्पुरिसानं लज्जिपेसलमहाथेरानं वसे ठत्वा अविपरीतं एव 
अत्थं गहैत्वा अविज्जादिवदुस्स महादुक्लस्स छेदनत्थाय बुद्धमतिया अनुलोमेन तुम्हेहि 
सिक्खितम्बमेवा'ति । 


तस्मा परियत्तिसधघम्मस्स पटिपत्तिसघम्मस्स पटिवेधसद्धम्मस्स चिरटि्ठितत्थाय 
अविनस्सनत्थाय अनन्तरधानत्थाय परियत्तिधम्मो सक्कच्च॑तुम्डेहि सुणितन्बो 
सक्कच्चं परियापुजितन्बो परियापुणित्वा सक्कच्चं धारेतन्बो । धारेत्वा परियत्ति 
धम्मस्स अत्थो सक्कच्चं उपपरिकखतञ्बो उपपरिकित्वा परियत्ति धम्मस्स भत्थं 
यथाभूतं अज्ञाय लोकुक्तरधम्मस्स अनुलोमं अनिच्चादिपटिसंयुत्तकथं कथेत्वा च 
अनिच्चादिलक्लणं भावेत्वा सब्बसंखातिसु खयवयं आरोपेत्वा च सन्बकारं तुम्हेहि 
निसीदितव्बं एव । वुत्तं हेतं भगवता :- 


पञ्च'मे भिक्वे धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तन्ति । कतमे पञ्च ? इध भिक्खवे भिक्खू सक्कृच्चं धम्मं सुणन्ति सक्कच्चं धम्मं 
परिथापुणन्ति सक्कच्चं धम्मं धारेन्ति । सक्कच्चं धतानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्खन्ति । 
सक्कच्चं अत्थं अज्ञाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मं परिपञ्जन्ति। इमे खो भिक्खवे 
पञ्च धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरघानाय संवत्तन्ती'ति । 


इदं पि अङ्कृत्तरनिताये पञ्चकनिपाते वुत्त वचनं सक्कच्चं कत्वा सासनस्स 
मूलभूतं परियत्तिधम्मं परियापुणित्वा पृच्छित्वा संसन्दित्वा भूतं एव अत्थजातं 
तुम्देहि गहेतम्बं । 


सम्मासम्बुद्धपरिनिव्वानतो महाकस्सपव्थेरादीहि भेरपरम्पराहि च सिस्सानु- 
सिस्तेहि च बुद्धसासनं सक्कच्चं अनुरक्ित्वा याव'ञ्जतना सम्मासम्बुद्धसासनं 
पतिट्ढापितं । तञ्च सासनं अम्हाकं रट्ठे च तुम्हाकं सीहरूदीपे च इदानि पतिट्ठा 
ती"ति। अम्हेहि सृत्तपुव्बं अञ्जस दीपेसु च रटठेसु च भिक्खू म्रत्थी'ति न सुतयृष्बं । 
तस्मा अम्डहेहि पि तुम्हैहिं पि सक्कच्चं बुद्धपासनं रक्खतव्बमेव । तंपि कारणं 
पुनप्युनं सरित्वा सीमञ्च वल्थुज्चव जत्तिञ्च अनुावनञ्च परिसच्च सुदूर विसोधेत्वा 
जातिक्रुलपृकत्तभा चा रकरुलपृत्ता सक्कच्चं कत्वा अनुग्गहेतन्बा । तुम्हाकं पन वसनभूतं 


संकाय पत्रिका-र 


४२ श्रमणविद्या-र 


तम्बपण्णिदीपं पुव्बकाठे सम्मासम्बुद्धानञ्वेव अरहन्तानञ्चेव अट्‌ठकथाटीकाकरण- 
समत्थानं परियत्तिविसारदभिक्खूनञ्चेव निवासट्ठानभूतं । तस्मा ठानं पि पटिच्च 
तुम्देहि पि अम्हेहि पि पियाथितन्बं एव ममायितन्बं एव च इमिनापि कारणेन 
रज्जिसभावे ठत्वा अति-उस्मुक्कं कत्वा सद्धासम्पन्ना जातिकूुलपुत्ता भचारकुलपुत्ता 
अनुसासितव्वा"व । 

परियत्तिधम्मा परियापुणितन्बा एव धारेतव्बा च वाचेतम्बा चा'ति। 
अम्हेहि पेसितो वाचनामग्गो तुम्हाकं हत्थं सम्पत्तकाले तुम्हाकं संदेसं मम सन्तिकं पटि 
आ रोचेही'ति । 


भयं मेत्तापु्बंगमघम्भकथा । 


इति जेय्यधम्माभिमुनिवरञानक्रित्तिसिरिधजधम्मसेनापत्तिमहाथेरेन रचिता 
सीमाविवादविनिच्छयकथा । एत्तावता च :-- 
द्विसतेकूनवीसाधिसहस्सं गणने गते 
पुरुत्तमे रतनपुण्णे मण्डला चलनिस्सिते । 
सम्पुण्णे राजधम्मेहि सेतिभिन्दो महाबुधो 
वत्थुत्तये'भिप्पसन्नो राजा रज्जं भका यो । 
सो मं पूजि यदा जातिय'एकूनसर्टिठवस्सिकं 
भिक्खुभावेन ताछिसवस्सं जेय्यादिनामकं । 


मया सीहलभिक्छनं कतो सीमाविनिच्छयो 
विवादस्य समत्थाय बुद्धो व सो समेतु तं'ति ॥ 


सीमाविवादविनिच्छयकथा निटिठता। 


संकाय पत्निका-र 


जातिदुक्डविभागो 


भदन्त डी. सोमरतन थेरो 
प्राध्यापक, पालि एवं थेरवाद विभाग 
श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
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परिचय 


सूत्र, विनय एवं अर्भिधमं के उदुभट विद्वान्‌ एक पौराणिक महास्थविर दारा 
विरचित यह प्रकरण “जातिदुक्खविभागो'" अथवा “कायविरतिगाथायो'' इस नामसे 
प्रसिद्ध है। इस प्रकरण के रचयिता के जीवन क सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख उपलब्ध 
नहीं होता । 

“विभागं जातिदुक्खस्स पवक्खामी समासतो" प्रकरण की इस प्रारम्भिक 
गाथा प्रतीतहोता है कि इस प्रकरण का “जातिदुक्खविभागो" यह नाम भ्रन्थकार 
को अभिप्रेत है तथा ग्रन्थ के अन्त मे “कायविरतिगाथायो' इस कारिकांशके द्वारा 
व्याख्याकार ने इस प्रकरण का “कायविरतगाथा” यह द्वितीय नाम भी स्वीकार कियादहै। 

इस प्रकरणम कुल २७४ गाथां ह । यह तथ्य प्रकरण के ““कायविरतिगाथायो 
द्रे सता चतुसत्तति” इस गाथावचन से स्पष्ट है। किन्तु श्रीलङ्का के अनेक भागोंमें 
उपरन्ध विभिन्न संस्करणों में २७२ गाथाएं ही उपलन्व होती हैँ । अतः विद्रानोंने इस 
प्रकरण की इतनी ही संख्या को प्रामाणिक मान चल्ियाहै। । 

हस प्रकरण के दो खण्ड रँ । पहले खण्ड का नाम “जातिदुक्खुदस'* तथा द्वितीय 
खण्ड का नाम ^सुञ्जतुदरेस'" है । जातिदुःख का विभाजन एवं शून्यताप्रतिसंयुक्त धर्मो का 
वणेन बौद्धदशंन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्णं विषय हैँ । अतः शोध की दृष्टिसे यह्‌ 
प्रकरण-ग्रन्थ अत्यधिक उपादेय है, एेस। हम समक्षते हैँ । 

यह ग्रन्थ गृहस्थ एवं प्रवजित दोनों के लिए उपयोभी है, सा सोच कर 
बुद्धशसन की समृन्नति के किए कलुतर सुभित्रारामाधिवासी कटुतर ज्ञानरतन स्थविर 
से च्रुटियो का परिमाजेन करा कर कलुतर डी° डी° फुनसेका गौर पयागर के° जे०` 
करुणारतन ने मिलकर इस ग्रन्थ का सिहृलीमें मुद्रण करायाथा। उसीके आधार 
पर यह्‌ देवनागरी संस्करण तयार किया गयाहै। 


--भदन्त डी. सोमरतन थेरो 


संकाय पत्रिका-र 
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1) 
2) 


3) 


4). 


5) 


6) 


0) 


8) 


9) 


10) 


जातिदुक्छविभागो 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


सम्बुद्धमभिवन्दित्वा विमुक्तं जातिदुक्खतो । 
विभागं जातिदूक्छस्स पवक्खामि समासतो ॥ 


पठमं कललं हूत्वा सरीरं सखुमं इदं । 
किमीव वच्चकूपम्हि जायते मातुकुच्छियं ॥ 


चक्खुदस्सनतिक्कन्तं तिरते वनाविलं । 
दुगगन्धातिपटिक्कूलं सुक्कसोणितनिस्सितं ॥ 


कम्मवेगसमानीतं किठेसविसदुसितं । 
बहुधम्मसमोद्यानं नानासुचिकिमाल्यं ॥ 


उपत्यद्ध' बहुप्पन्नतटिसन्धिमनेनतं 1 
जरारोगादिसम्भीमविपत्तिनियतेदयं ॥ 


जातं चेवं पटिक्कूर सरीरं परटिप्तन्धियं । 
सत्ताहं कललं हुत्वा तिट्ठते मातुकूुच्छियं ॥ 


अनट्ठा पानकादीहि अन्तो चे मातुकरुच्छियं । 
संहि्रेन नगच्छेय्यः अन्बुदुदित्तमेतिदं ॥ 


कमित्वा हेतुसामग्गीमन्बुदादित्तमायति । 
अविज्जमाने हेतुम्हि तत्थ तत्येव नस्सति ॥ 


ततो परचच सत्ताहुं परिपक्कमुपागतं । 
मच्छधोतुदकाकारं भब्बुदंति पवबृच्चति ॥ 


कम्मो तु मानसाहारपच्चयेहि पवत्तितं । 
कमेन घणभावच्च महन्तमुपगच्छति ॥ 


संकाय पत्निका-२ 


11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
+ 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 


संकाय पत्रिका-२ 


। श्रमणविद्या-र२ 


विरोनति पुपिण्डोव ईसका घणसङ्खतं । 
वुच्चते म॑दरत्ततु पेसि अब्बुदभावतो ॥ 


सुरत्तं परि वत्तित्वा पेसि आकारतो ततो । 
कुक्कु टण्डकसण्ठानं भरनो इति पवुच्चति ॥ 
सत्ताहसु चतुस्ववं परिपण्णेसु खन्बसो । 

घणतो निक्खमित्वान सत्ताहे पञ्चमे पून ॥ 


हत्थादिपातुभावाय ततो मंसानि वबिढय । 
भवन्ति पिका पञ्च पुन्बकम्मबलेन ही ॥ 


नहा रुत चमंसट्ठिकोट्‌ठासानम्पनेकतौ । 
निस्साय वड्ढिताकारं होति हत्थादि सम्मति ॥ 


असीतिसतसन्धीही युत्त तिसत अटि्ठिका । 
कमेन अभिवड्‌ढन्ति मूलारू वियपल्लके ॥ 


तानटूढोनि विनन्धित्वा नवनहारुसतानि च । 
वडढन्ति कमतो गेहे दारुमित्ति व वल्लियो ॥ 


तानि सन्बानि छिम्पित्वा नवमाससतानि च| 
वड्ढन्ति कमतो गेहे दारुभित्ति व मत्तिका ॥ 


तानि अन्तो करित्वान कोसातकितचो विय । 
वड्ढते पूतिचम्मम्ि विनन्धित्वा समासतो ॥ 


चम्मस्सु परिनेकानी केसलोमानि जायरे । 
उदके विय सेवारं मील्हेव तिणं विय ॥ 


वौसति नखपत्तानी होन्ति अद्भुलिकोटिसु । 
तानि सण्ठानतो मच्छसकलिका सदिसा सियुं ॥ 


होन्ति द्रत्तिस दन्ता पि हणुकटटीमु सण्ठिता। 
ठपिता मत्तिक्रा पिण्डे लाबुबीजा वनुक्कमा ॥ 


23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 


31) 


33) 
34) 


35) 


जातिदुक्लत्रिभागो ९ 
सेदितं विय वेत्तग्गं पक्खित्तं वेलुनालियं । 
अढ्भन्तरम्हि अट्ठीनं अटिठमिञ्चम्पि जायती ॥ 
ग्वाटकतो गन्त्वा द्विधाभिन्ननह्‌(रुना । 
विनद्ध' वव्कमंसम्पि होति तं यमकं सिया ॥ 
जायते हदयं पदुममुकुलंव अधोनतं । 
रत्तलोहितसम्पुण्णं थनानं द्िन्नमन्तरे ॥ 


द्विम पटलं होति यकनं नातिलोहितं । 
दक्खिणं संहि निस्साय थनन्भन्तरसण्ठितं | 


छन्नाच्छन्नवसा होति दुविधं तु किलोमकं । 
छन्नं उपरिकायम्हि अच्छन्तं द्वीसु सम्भवे ॥ 
पिह्कं नाम मंसम्पि होति मत्त ङ्गुलायतं । 
नीलं हदयवायम्दि निस्सायुदरमलत्थकं ॥ 
दत्तिक्कण्डप्पभेदप्पि मंसपप्फासकम्भवे । 
निरोजं निरसं रत्तं देह्भन्तरसण्ठितं ॥ 
छिन्नम ङ्ख टुसीसोव सप्पो सेतसरीरको । 
एकवीसत्तिभोगेही अत्तमन्मन्तरे सितं ॥ 
वेठेत्वा अन्तभोगेही ठितं अन्तगुणम्पि च । 
होति तम्पादपृञ्ञम्हि रञ्जुकाविय खायतौ ॥ 


नानाकिमिकुलाकिण्णं सन्तत्तं उदरग्गिना । 
उदरञ्पन्तरे भूतमसितादिमल भवे ॥ 


अन्तस्सन्भन्तरे पृण्णं अन्ते अदु द्खरायतं | 

वच्चं होति अमुत्तेतु यम्हि देहौ पकम्पति ॥ 
जज्जगाखाबुया चित्तं दुट्ठखीरंव सण्ठितं । 
होति सीसकपालम्हि मत्थलुद्धम्पिपूतिकं ॥ 


बद्धाबद्धवसा पित्तं देहे तु दुविधं ठितं । 
अबद्धं पन सञ्बत्थ पित्तकोसेव बद्धक 


संकाय पंत्रिका-२ 


(इ । 


36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 


संकाय पत्रिका-र२्‌ 


भ्रमणविद्या-र 


अन्नादीनि विनन्धित्वा उदरोकाससण्ठितं । 
होति नागबलायूससदिसं सेम्हपूतिकं ॥ 

यत्य कत्यचि देहस्स पिकादिम्हि उडत । 
होति पुब्बो पि दुर्गन्धो पक्करोहितसञ्जितो ॥ 
बद्धाबद्धवसादेहे लोहितं दुविधं छितं । 

अबद्धं पन सम्बत्थ बद्धं लोहितकोसके ॥ 
कूपेहि केसलोमानं सेदो पिश्तति पच्चये । 
जायते स्नेहविन्दूव मेदपूरितभाजना ॥ 
हलिदह्वण्णे देहस्स चम्मं मंसन्तरे ठितो । 
पीणस्नेहसद्काता मेदो भवति पुतिको ॥ 
पगघरन्तानि अस्मुनि पूरेत्वा अक्खिकूपके । 
रोदने हसने चापि कारणे सति जायरे ॥ 
जलस्मुपरि तें व हत्थपादतलादिसु । 
विरिप्पस्नेहसङ्घाता वसा च विसटा सिया ॥ 
पग्घरन्तो कपोरेही हति खेलो सुखस्सपि । 
कूपस्सोभयपस्सेही सन्दमानोदकं यथा ॥ 
कारणे सति पच्चित्वा सन्दित्वा मत्यलुङ्गतो । 
होति सिघानिका चापी सण्टिता घानकूपके ॥ 
असीतिसतसन्धीनमन्भन्तरगतापि च । 
पूतिकालसिकरा होति यायदेहो पवत्तति ॥ 
वत्थिस्सन्मन्तरे पृण्णं मासखारोदकूपमं । 
मुत्तं होति अमृते तु यम्हि देहो पकम्पति ॥ 
इच्चेतं वड्ढयित्वान सरीरं कललादितो । 
केसरो मादिभेदेन होति दत्तिसखभेदकं ॥ 


सदिसा वत्थसञ्जातकलापानं तथा तथा । 
सण्ठितं रासिमुदिस्स होति केसादि सम्मुति ॥ 


49) 
50) 
51) 


52) 


54) 
55) 
56) 
57) 
58) 
59) 
60) 


61) 


जातिदुक्खचिभागो ४१ 


अनाभोगसभावाही अज्जमजम्हि मेसदा । 
पञ्चका चेतना सुञ्जा दृग्गन्धा बारुलापना ॥ 


कदरीपत्तब्छहीव अञ्जमञ्जं पतिटिठिता । 
इत्थिलि ङ्ध! दिभावेन पमोहुन्ति महाजना ॥ 


संह तापनेतेसं भित्तानस्पि सजातिनो । 
यत्थ कत्थ चि सम्फुटूढं मनो भुज्जति गोचरं ॥ 


सजातिमेदभिन्नम्पि सन्निवेस्विसेसतो । 
यन्ति इत्थीदिवोहारमेत्थ सम्बेपि एकतो ॥ 


गमनादीनि किच्चानि व्यादिसोकादुपह्वा । 


 विपन्टासा च सिक्न्ति एतेसं सहवुत्तितो ॥ 


जातानं एवमेतेसं कोट्‌ठासानम्पनेकतो । 
पुञ्चो पोत्थलिकाकारो सरीरन्ति पवुच्चति ॥ 


विरूपाकारसञ्ञाता कोटूठासानं वसेनिदं । 

होति जच्चन्धखुज्जादि सण्ठानम्पि सरीरकं ॥ 
तस्मिचफेगु स्क्खरसिमि सुचिरं परिजिण्णके । 
नेकच्छिहा व जायन्ति नव द्वारा सुविस्सवा ॥ 


असीति कुलमत्ता च तत्थ जायन्ति पाणका । 
छवि चम्मादि निस्साय गण्डुप्पादादि भेदका | 


सभावो एत्तको येव देहसन्बपकारतो । 
चन्दनागरमुत्तादि नत्थि किञ्चि इतो परं ॥ 


देहेवं पातु भूतेव परिपुण्णे च इन्द्रिये । 
तं तदाकारमारन्भ होति इत्थादि सम्मुति ॥ 


स्पेत्वा भावलि ङ्गादि नानत्तं व कलेवरे । 
विज्जत्ति कम्मजं हित्वा कायोयं कट्ुसादिसो ॥ 
एवंसो पातुभूतो च सत्तोयं मातुकुच्छियं । 
स ङ्खातन रकप्पत्त सत्तोविय विहुञ्जति ॥ 


संकाय पत्रिका-२ 


१२ 
62) 


63) 


64) 


65) 


66) 


67) 


68) 


69) 


70) 


71) 


72) 


73) 


संकाय पत्निका-र्‌ 


` श्रमणविद्या-२ 
जातोयं मातुयामन्ञे पिद्वकण्ठक्रनाभिनं । 
उदरं मलत्थके कत्वा करीसस्मि निखीदती ॥ 


निध्साय मातुयापिद्िकण्ठकं मुखमत्तनो । 
ठपेत्वा तरुच्छिद्‌म्हि पतितोव निसीदती ॥ 


विनद्धो पुत्तिचम्मेन जाल्बद्धससो विय । 
सङ्कुचितहत्थपादोसो पवेधन्तो निसीदति ॥ 


तं तं कारणमागम्म सीतुण्हादिकमप्पियं । 
पतितो अग्गिकूपैव भुसं दुक्खं निगच्छिति ॥ 
पठटिकूरूतरे देहसहजादे सदा नरो । 

निमुग्गो लोहिते गृथनरकोदकसादिसे ॥ 
निच्चमच्चन्तसम्बाधे अन्धकारे महन्भये । 
दग्गन्धकुनपाकिण्णे नानाकिमिकुलाल्ये ॥ 
निसीदन्तो चिरं तत्थ यथाजातवसेन हि । 
पिद्ितक्छिमुखो होति निरस्सायो मतोविय \ 
नरकङ्खारमन्षम्हि दुक्छतोपि महुर्भयं । 
होति घोरतरं दुक्लं नरके चतुगुण्ठिकरे ॥ 
असय्हुप्पतिकारम्हा घोरम्हा दुक्खतो इतो । 
कदाह्‌ परिमुश्चग्यमीति सोचति पाणिसौ ॥ 


मातुदरेन सम्बद्धो नालोतु नाभितो गतो । 
तस्सुप्परुकदण्डोव होति सच्छिहको ततो ॥ 


यन्तस्स मातराभृत्तं अन्नपानादिकंततो । 
संहरित्वा ततो तेसं चिरं पाठेति कुच्छयं ॥ 


निसिन्नदुानतो चेसवातेन परिवत्तितो । ` 
योनिमग्गप्पपातम्हि अघो सीसो पतिस्सति ॥ 


74) 
75) 
76) 
77) 
78) 
29) 
80) 
81) 
82) 
83) 
84) 


85) 


जातिदुक्छविभागो ५३ 
चित्तो चे कम्मवेगेन विरञ्ञित्वा पतिस्सति । 
पप्पौति कटुकं दुक्खं खुरधारादिसम्भवं ॥ 
सम्पत्तौ कटुकं दुक्खं तत्थेको मातुकुच्छिपरं । 
दक्खस्स पतिकारं वा तानं लेनं न पस्सति ॥ 


रोहितायुचिमक्खित्तमग्गतो बहि्निक्खमं । 
कुचिका छिदहतो हत्थि पोतको विय गच्छति ॥} 


मुञ्चित्वापायदुक्खेहि सग्गलोकगतस्सिदं । 
असय्हानन्तदुक्खेसु अपायेसु कथावका ॥ 

एवं करलतो याव मरगतो गमनं बहि । 
अनुभोति च यं दुक्खं तस्सका उपमासिया ॥ 
कलादि ठनेसु मरणं उपगच्छतो 1 
परिच्छेदो अनादिम्हि नत्थौति परिदीपितं ॥ 
सम्गरोकमदिस्वाव अपाये कुच्छियं पि च। 
चरन्ता पन कष्पम्हि होन्ति सत्तातिभासितं ॥ 
एकस्सेकेन कप्पेन पुर्गट स्सदिठसच्चयो । 
सिया पन्बतसमो रासी इति वत्तं महेसिना ॥ 
छवानेकस्सानादिम्ि तिट्ठेय्यु' छड्ढितानिचे । 
छदेय्यु' तिभंवं सम्बं अनन्तायतवित्थतं ॥ 
यथा न सुकरं कातु पामानं पाणिनं भवे । 
एकस्सेकलत्थदडढानं छवानं हि यथा मतं ॥ 


रुदतो चक्खुरोगेन वस्सन्तस्सुजलं ततो । 
चक्खुतो नातिवत्तन्ति चतुरो पि मह॒ण्णवा ॥ 
दोसमेकं व निस्साय पतितं छिन्तसीसतो । 
छोदितं नातिवत्तेय्य विवद पि महोदधि ॥ 


कषंकाये पत्िका~-रे 


५४. 
86) 


87} 
88) 
89) 
90) 
91) 
92) 
9) 
94) 
95) 
96) 
97) 


संकाय पत्रिका-र्‌ 


श्रमण विचार 
एकाय इत्थि योतिमगे विपतितं नरं । 
छेत्वा रासिकतं मंसं महीतो पि बहुतरं ॥ 
सद्धम्मसेवनं सम्भि अरद्ध। संद्धमं चिरं । 
अनुभूतं भवे दुक्खं अनन्तं दुक्खकारणं ॥ 
रत्तस्सुपधि रागेन जातिसिक्चति पाणिनी । 
सब्बं वटुभयं तस्स सिद्धं सिद्धाय जातिया ॥ 
संसरित्वा चिरं कालं अनन्ते जातिसागरे । 
को पमज्जेय्य धम्मेसु द्धा किच्छनिमं खणं ॥ 
सथित्वा सुचिरं अन्तो निक्खन्तं कुच्छितो बहि । 
दुक्खानि परिवारेन्ति गूथपिण्डं व म्विखका ॥ 
एवं सो पातुभूतोव सत्तोयं मातुकुच्छितो । 
मंसपिण्डिकपेतोव सुखुमाल्ससेरको ॥ 
हत्थसम्करुसनादिम्हि विसमप्पच्चये सति । 
विज्ञियन्तोव सत्थेहि खरं दुक्खं निगच्छति ॥ 
दीनो निच्चपराधीनो वत्थुभूतो दयायसो । ` 
अविधेय्य _्पच्च द्धो सदा उत्तानसेय्यको ॥ 
असन्ततये पच्चये खिष्पं सुस्समानसरीरको । 
इरियापयमञ्ञं वा अलभं रचिमत्तनो ॥ 
निच्चासुचिसमाकिण्णो निच्चरोगीयु दुब्बलो । 
इच्छिता निच्छितत्थाय परिदेवपराथनो ॥ 
गच्छेय्य मरणं नोचे महन्तमुपगच्छति । 
जीवितु' विज्जमानम्ि पूञ्जकम्मे तदर्तारि ॥ 
पूञ्जकम्मेसु निच्छन्दो हि रोत्तप्पविवज्ितो । 
किच्चाकिच्चमजानन्तो तिरच्छनो वजो वति ॥ 


98) 


99) 


101) 


102) 


103) 


104) 


105) 


106) 


107) 


108) 


109) 


110) 


जातिदुक्व विभागौ ५५ 


मन्दो तरुणवच्छोव परिधावमितो चितो । 
हत्थभंगादिकं दुक्खं पापुणाति असञ्जतो ॥ 
ततो महन्तं पत्तो सो विस्षदिन्द्रियमानवो । 
इदादि गोचरे निच्चमभिषज्जति दु्सत्ति ॥ 
रत्तो रागेन दोसेन दुट्ढो मोहेन मुच्छितो । 
तं तं पापवसं पत्वा उम्मत्तो विय जीवति ॥ 
चरं उम्मत्तवेसेन कत्वा दुच्चरितं बहुं । 
सुलादि उपनीतो सो फलं विन्दति जातिया ॥ 
दसाकूसलकम्मानि पूरेत्वा न बहूनिध । 
पतित्वापायदुक्खेसु चिरं सग्गं न पस्सति ॥ 
खुदं पिपासं व्याधि च वधबन्धनतालनं । 
एसनादिमनेकञ्च जातो दुक्खं निगच्छति ॥ 
विलापो दो-मनस्सं च सोको दुक्खमसय्हुकं । 
उपायासाति सम्बेते जातं व अनुवत्तरे ॥ 
सदा सन्बत्थ सब्बे पि दुकव्खधम्मा जरादयो । 
जातं व अनुवत्तंति वणि गोणं व मक्खिका ॥ 
वियोगं पियवत्थूहि अप्पियेहि समागमं । 
इच्छिताला भहेतं च जातो दुक्खं निगच्छति ॥ 
वेरी च वेरबहुलो दकिट्टु मत्तकोपि च । 
जलो नटिटिन्दरियो नीचो जातो भवति पुग्गलो 
आचिनन्तो बहुं पापं चिरं दुक्खस्स कारणं । 
पत्तदारादि सम्पत्ति मील्टं व परिभुञ्जति ॥ 
जाति कूम्मग्गमापञ्ज जरारोगादुपदवं । 
अपस्सं उजुमग्गं सो चिरं दुक्खो न मुञ्चति ॥ 
तण्डासुचि समाकिण्णो अन्धो अपरि नायको । 
बालो चरति वद्ढम्हि जच्चैन्धो वं व॑नेकको ॥ 


धंकाय पत्रिका-र 


५६ 
111) 


112) 


113) 


114) 


115) 


116) 


117) 


118) 


119) 


120) 


12}) 


संकाय पत्निका-२ 


श्रमणविद्या-२ 
सतं धम्ममपस्सन्तो विपल्छासपुरक्खतो । 
सिगो मरीचिदुदधो व परिधावति तोचितो ॥ 
पोसेन्तो तुच्छमत्तानं अपस्सं सुखकारणं । 
कलि करोति अत्तानं यथा सूकरपोतको ॥ 
मोधमञ्जमिदं सच्चमिति गण्टुं कुदिटिव्यो । 
पल्लङे पतितस्माव नरो वट्‌ठेव सोदति ॥ 
कम्पितं छोकधम्मेहि वस्म्चितं लोभसत्तुना । 
सब्बं वदुभयं एवं जातं व अनुवत्तति ॥ 
यं किचि दुक्खं सम्भोति सम्बं तं जातिपच्चया । 
सन्बसो जातियाभावे कुतो दुक्लस्स सम्भवो ॥ 
सिद्धेका जातिकम्मेन इथलोके परत्थ च । 
बहुन्नं पच्चया होति दुक्खानं जाति आदिनं ॥ 
था चक्कवत्तितिदसिन्दसुखं गतम्पि । 
पापोत्ति जाति हत लज्जदलिद्‌भावं । 
साधूहिताय परिमुच्चितुमेसि सब्बं । 
निन्बाणमेव नतु सीव मतो बुधेहि ॥ 
सन्बानत्थसमुदटूठानं जातिदुक्लवसं गतो । 
जातिपच्चयसम्भूतं जरादुक्खं निगच्छति ॥ 
सरीरं दिन्बकप्पम्पि स्क्खो दावग्गिना विय । 
विरूपं होति अच्चन्तं जरापावकदूसितं ॥ 


मरणं होति आसन्नं आगताय जराय ही। 
सुरियासन्नभावो च अरुनम्हि समागते ॥ 


पीतयोन्बनयूसो यं जरायक्छिनिया नरो । 
भुसं पीतरसं उच्छुसकटं व जिगुच्छियो ॥ 


122) 
123) 
124) 
125) 
126) 
127) 
128) 


129) 
130) 
131) 
132) 


133) 


जां तिदुक्ववि मागो 
फलिता किण्णसीसो च खण्डदन्तो खरख्सरो । 
खरसम्पस्स दुन्बण्णो पूतिगन्धवकित्तवो ॥ 


अद्विसंघाटपेतो व दिस्समानटिठपञ्चरो । 
खीणलोहितमंसो च किसो घमनि सन्तो ॥ 
पवेधमानो अबलो सदा दण्डपरायनो । 
पमुखो भग्गदेहो च मन्दो अवसिदिन्द्रयो ॥ 


परिहीनो सतादीहि सम्पत्तो मच्चुसन्तिकं । 
अविधेय्यद्धुपच्चद्धो सकिच्चे अवसंगतो ॥ 
विलुत्तभोगो अञ्जेहि विज्जमाने व जीविते । 
पच्छिन्नपुञ्जकम्भोसो सेति मञ्चपरायनो ॥ 


सदावीतमलद्रारो पूतिगन्धसरीरको । 
केपणो भिन्न लञ्जीव चत्त पैमो च बन्धुहि ॥ 


अतेकिच्छकव्याधी च सप्पायं रचिमत्तनो । 
अलभन्तो पराधीनो पंसुपेतो व जीवति ॥ 


दयाय वत्युभूतो सो बालो विय जलो भवे । 
जीवमानो पि यं जिष्णो मनो विथ.विरत्थको | 


विस्सन्दपूतिखेलो य॑ हसन्तो पि महल्लको । 
नदुयोम्बनसोभो सो मण्डितो पि न सोभति ॥ 


लोके विरूपपिण्डो व जङ्धमो जिण्णपुर्गलो । 
दिस्वान यं जिरुच्छन्ति सपेमो अपि बन्धवा | 


करोन्ति अपहासं वा अज्जं त्रा दिस्स मत्तनो । 
अपनेन्ति मुखं अने भणपाने महुल्के ॥ 


दट्‌टं तं तस्स सोतुम्पि वचनं अपि बन्धवा 1 
फसितम्पि जिगुच्छन्ति तस्स हव्येन तादिसं ॥ 


५७ 


संकाय पचिक्ा-२ 


१२ 
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136) 


137) 


138) 


139) 


140) 


141) 


142) 


143) 


144) 


संकाय पत्रिका-२ 


श्रमणविद्या-रे 
असुचि व जिगुच्छन्ति अवजा पि महूट्लकं । 
तेन सम्भोगसंवासं नेविच्छन्ति कथस्चि पि ॥ 
पुञ्बे मनापो हृत्वान जिण्णो योञ्बनकारणा । 
पच्छा सोचति अत्तानो खिण पायेय्यको विय ॥ 
योकन्तशूपो पि परे बहुत्न । 
विहूपदेहो पनसो जराय । 
जिमुच्छितन्बो अपि बन्धवेहि । 
संवेगठानं ननुदं बुधान ॥ 
एवं जराय जिण्णो पि तरुणो चापि पुम्गलो । 
जातिपच्चयसम्भूतं व्याधिदुक्खं निगच्छति ॥ 


यद(सो गदितो होति व्याधियक्खेन पुग्गलो । 
असमत्थो तदासेति छिन्नपक्खो द्विजो विय ॥ 


मनापं वण्णसण्ठानं धिति हिरिमसेसतो । 
सरीरे सव्व सम्पत्ति व्याधियक्खो विलुम्पति ॥ 
आदिस्समानरूपम्हि असुनन्ते सुदारुणे । 

आगते व्याधियक्खम्हि मरणे होत्ति संसयो ॥ 
इट्ठवियोगहेतुं च देहं निस्सारकारको । 
परायत्तकरो देही नत्थि व्याधिसमो रिपू ॥ 


मण्डनं हसनं चेव विलासो कीलनम्पि च । 
आगते व्याधियक्म्हि सन्बमन्तरधायति ॥ 


असमत्थो सभोगभ्पि भुच्खितुं व्याधिपीकितो । 
उट्खानादिमु किच्चेयु पराधीनो निषज्जति ॥ 


सके मुत्तकरीसम्हि पलिपन्नो रुदस्मुखो । 
दयालुकानं सन्तानं कम्पेति हदयं भुसं ॥ 


145) 


146) 


147) 


148) 


149) 


150) 


151) 


152) 


153) 


154) 


155) 


जातिदुक्छ विभागो ५९ 
तस्स दिस्वान सम्भोमं व्याधरियक्खमुपागतं । 
अच्चन्तमनुत्तापेन्तो सोकग्गिमभिवड्‌ढति ॥ 


दुक्खं सहितुमसक्कोन्तो पुग्लो व्याधिपोलितो । 
सममेवापि दुल्लद्धं हन्ति जीवितमत्तनौ ॥ 


अच्चन्तचित्त विक्रवेषं अप्पियत्तं परस्स च । 
पापुनाति नरो खिप्पं व्याधियकलवसंगतो ॥ 


नोपेतनागतं भोगं चितं न परिभुञ्चति । 
कल्याणं च न सक्कोति कातुमिच्छति व्याधितो ॥ 


कातुं न सक्कोति नरो पत्तिट्ठं । 
येनाभिभूतो सति जीविते पि । 

व्याधि तमेवं कुसलो विदित्वा । 
आदित्तसीसोव चरेय्य धम्मे ॥ 

नीयमानस्स तस्सेवं जरारोगेहि निच्चसो । 
घोरं मच्चुमुखं नत्थि तानं लेनं च सब्बसो ॥ 
महावातसमुद्तो सुक्ककरट्ढं व पावको । 
खिप्पं हन्ति नरं मच्चुजरारोगसहायको ॥ 
नरं अत्तनि जाताव जरारोगरिपु उभो। 
आकड्ढत्वान पातेन्ति मरणानलकासुयं | 


अ सहप्पतिकारेन मच्चुदुक्खेन पीक्ितो । 
तानं चेनमपस्सन्तो निमुग्गो सोकसागरे ॥ 


जरहित्वा सब्व्रसम्पत्ति सरीरम्पि च अत्तनो । 
अकामं मरणं याति कन्दमानो रुदम्पुखो ॥ 


न कालतियमेनेति न चायन्तो पि पस्पति । 
हन्ति सीधतरं आयुं आगतो मच्चु तं खणे ॥ 


संकाय पत्निका-२ 


६० शरमणविा -र 
156) गहेत्वा जीवितं मच्चु गच्छन्तो पि न दिस्सति । 
गहितं न पुनानेति रुदन्ते पि महा जने ॥ 


157) न आति भोगा सक्करोन्ति न मित्ता नपि बन्धवा । 
न कोचि बलवा लोके मच्चुतां तं विमुच्चितुं ॥ 


158) नत्थि तादिसको हेतु येन जातो न मीयति । 
को तं सक्कोति वारेतुं जातिया सह्‌ भागतं ॥ 


159} स्पेत्वा कत कल्याणं घोरमच्चुभयं इमं । 
नत्थि कोचि भवे तस्स समत्थो षटिबाहितु ॥ 


160) नत्थि घोरतरो नाम अनत्थो मरणा पये | 
येन याति अनिट्ठंसो वियोगं पिय वत्थुतो ॥ 

161) किच्छेन पटिलद्ध' यं एकमे हि जीवितं । 
अनन्तोपह्वा तस्स उपघातोपपीलका ॥ 


162) आतपेखित्तपण्णं व सुस्समानसरीरको । 
तुज्जन्तो दुक्खसल्लेहि विच्छिन्नसन्धिबन्धनो ॥ 


163) ततो कम्मकिलेसेहि नीयमानो भवन्तरं । 
उपेति कललादित्तं चवित्वान ततो पुन ॥ 


164) गिलीयमाने सति जीवितमि । 
निरन्तरं मच्चृमहोरगेन । 
हासोचुको कानु च तुटिठिभोगे। 
क्तन्ब मस्मि ननु पूञ्जमेव ॥ 


जातिदुक्वनि्हेसो निटिठतौ । 


संका पत्रिका 


165) 
166) 
167) 
168) 
169) 
170) 
171) 
172) 


173) 


174) 


175) 


176) 


जातिदुक्छविभागो ६१ 


जातो जिण्णो मतो व्याधि सत्तोयमिति सम्मति । 
जायमानादिभावेन रूपकायो पवत्तति ॥ 


सलक्डणपरिच््छिन्ने पच्चयायत्तवुत्तिके । 
काये निल्बिरिया भोगे कुतो सत्तोपरन्भतति ॥ 


अङ्खपच्चद्धकोट्ठासक्कापाकारतो पन । 
संगतो रूपपुञ्चोव वृत्तां कायो ति एकतो ॥ 


कायो तेत्यविसेसेन उपादिन्नं पवुच्चति । 
तदुपत्थम्भकत्तेन निजरूपम्पि तम्मतं 


अथवा पन कायोत्ि भूतपूज्जोव वुच्चति । 
उपादारूपछन्नत्ता नौ पटूख्हति तत्ततो ॥ 


मञ्ज मञ्जोपकारेन सल्लक्वणरतसेन ही । 
एकतो सम्पवत्तन्ति वत्थुधम्मातिदुन्बका ॥ 


जाणगोचरमत्तेन सुखुमत्तेन वुत्तितो । 
दुञ्बला संखता होन्ति ततो खिप्पं व भिज्जरे ॥ 


गच्छन्तो कोचि सत्तो न गमनं वा न कस्सचि । 
पातुभावोव धम्मानं निरीहाणं तथा तथा ॥ 


अधिमत्तेतु एकम्हि भूतम्हि पन किच्चतो । 
सेसा तदनुवत्तन्ति गमनादि तत्तो भवे ॥ 


भूतपुञ्ञोव भूतानं वसेनेवं पवत्तति । 
नत्थि कोचि पवत्तन्तो पवत्तापनको नरो ॥ 


जायमानादिरूपानि भव्वोच्छिन्न वसेनिध 1 
एकत्तेन गहेत्वान होति निच्चादिकप्पना ॥ 


इरियापथेनाञ्जेन दुक्खमेकम्हि सम्भवं 1 
नदित्वा वुत्तितो तत्थ सुखसञ्जा पवत्ति ॥ 


संकाय पक्तिका-२ 


६२ 
177) 


178) 
179) 
180) 
181) 
182) 
183) 
184) 
185) 
186) 
187) 


188) 


संकाय पत्रिका-२ 


श्रमणविद्यः-२ 
किठेसातुरतो चेव यथाभूतमजानना । 
बालानं सुभस द्गुप्पो पूत्तिकाये पवत्तति ॥ 
नाना सन्धिपरिच्छिन्न अ द्खपच्चङ्खरासिनो । 
होति नामं सरीरन्ति इत्थि वा पुरिसोति वा ॥ 
सन्निवेसविसेसेन ठितकोटासरासिनो । ` 
अङ्कपच्चंगवोहारो कथीयति तथा तथा ॥ 
कम्मोतु मानसाहारहेतुजाता वसेनिध । 
सन्ततीनं चतस्सन्नं होति कोटाससम्मुति ॥ 
दरत्तिसा सुभतो होन्ति द्विचत्तालीसधातुतो । 
कोट्ठासा सह्‌ वत्तन्ता निन्भागा धातुमत्तका ॥ 
पठविसा चेत्थ .-- आपंसा होन्ति द्वादस । 
तेज॑सा चतुरो छा वायसा धातुमेदतो ॥ 
ततो कल्पा सङ्कपा दसका नव कट्टा । 
होन्ति तेरस त्थिाराये हि वुच्चन्ति सन्तति ॥ 
भूतभूतिकरूपानं समूहस्स यथारह्‌ । 
अट्‌ठकादिप्पमेदेन करापा इति सम्मुति ॥ 
सलक्खणविसेसेन होति नामं विसेसतो । 
सन्बं रूप्पणभावेन रूपं इति पवुच्चति ॥ 
सलक्खणेन रूपानि भाकासेन च कण्णिका । 
परिच्छिन्नोव वत्तन्ति अञ्जमञ्ज' अमिस्सतो ॥ 
कत्वानेवं विनिभोगं सरीरं प रमत्थतो । 
सुद्धसंखारपुञ्जयमिति पस्सेय्य पण्डितो ॥ 


नहेत्थ देवो न ब्रह्मा न इत्थि पुरिसो ति वा । 
धातुमत्ता सुभानिच्चा दुक्खधम्मा पवत्तरे ॥ 


189) 


190) 


191) 


192) 
193) 
194) 
195) 
196) 


197) 


ज! तिदुक्खविभागो ६३ 


कायो न पस्सति सुणाति च नेव किञ्चि । 
जानाति किच्चमपि नेव सयं करोति । 
युत्तो पवत्ति मनेन तथा तथायं । 

सुत्तेन यन्तमिव दारुमयं पयुत्तं | 
नानत्ततो हि मनसो अनिलस्स भेदो | 
भेदानिलस्स गमनादिक्रियाविभागो । 
कायस्स सिज्ञति क्रिया च तथा तथा यं। 
देसन्तरम्हि इतरीतरखूपसिद्धि ॥ 


नानत्ततो मानसभूरवानं। 
नानाभिधानानि भवन्ति एवं । 
अत्थानुरूपं क्रियसद्हेतु । 
तत्था विनिन्भोगमती रमन्ते ॥ 


म्चे हदयकोसस्स अद्धप्पसतलरोहिते । 
भूतरूपमुपादाय वल्थुरूपं पवत्ति ॥ 
निस्साय पन तं वत्थु सम्पवत्तति मानसं । 
तं तं द्वारिककिच्चं तु साधयन्तं यथारहुं ॥ 


अतीव गरुभूतम्पि काययन्तमिदं मनो । . 
यथिच्छायपवत्तेति दारयन्तं यथा नरो ॥ 


यदा विञ्जाणसंचारो एत्थ वोच्छिज्जते तदा । 
छिन्न बन्धनयन्तं व काथो पतति भृमियं ॥ 


आपवद्ध नखापक्कं वातवित्थम्भि तीरितं । 
आयुगुत्तं मनाविट्‌ठमविकिण्णमिदं चरे ॥ 


आयु उस्मा च विञ्जाणं यदा कायं जहन्ति मं। 
अपविद्धो तदासेति यथा कट्‌ठं अचेतनं ॥ 


संकाय पत्निका-र 


६४ 
198) 


199) 
200) 
201) 
202) 
203) 
204) 
205) 
206) 
207) 
208) 


209) 


संकाय पत्निकरा-र 


श्रमणविद्या-र 


मनायोतु परिच्छन्नो विकारोयं सरीरके । 
निरोधा पन तिण्णम्पि पाकटो होति तं खणे ॥ 


जेगुच्छविवट्द्रारो सजीवाकारनिस्सटो । 
अविस्सासपुरेव्ख।रो अवम द्धटसज्जितो ॥ 
भोगबन्धुपरिच्चत्ते पतितो कम्मबन्धना । 
एकको कपणो सेति छहतमभ्बो खुं तदा ॥ 


देहा रक्खकविस्सटूछमत्ते पूतिगतं जना । 
छड्ढेन्ति अनपेक्खा तं मिन्नगूथघटं विय ॥ 


पोसितो पि विर कायो निरौघो पन चेतसो । 
साणि चितकमागस्म खणेनन्तरधायति ॥ 


गृथपिण्डोव संकारकुटादिसु निरत्थको 1 

कायो अपेत विज्ञानो अनपेक्खेहि छंड्ढितो ॥ 
दीह तीहस्चयेनेव उद्धमातकतं गतो । 

विरूपो होति सम्भीमो विजातायपि मातुया ॥ 


सब्बे नीलत्तमायन्ति वण्णा सामादयो ततो । 
पकक्रभ। वं गते पच्छा देहनिस्सितलोहिते ॥ 


सहेव सुचि सोतेहि पग्वरन्ति किमी ततो । 
छादेन्ति सकलं देहं भिन्नहत्थपटं विय ॥ 
तथासुची पर्वरन्ति भिन्दित्वान इतो चितो । 
जिन्न बन्धनयन्तोव छिज्जते सन्धिबन्धनं ॥ 
विकिण्णो भवति कायो तत्यत्थ विभागसो-। ` 
खादितो सोणकादीहि देहभावम्पि नोदति ॥ 


अनीलात पवुट्ेहि ततो जिन्नत्तमागते । 
सम्बे अन्तरधायन्ति नाममत्तम्पि नो मवे ॥ 


210) 
211) 
212) 
213) 
214) 
215) 
216) 


217) 
218) 


219) 
220) 
221) 


222) 


५2. 


जातिदुक्खविभागो ६५ 


मण्डन्तासुचिपिण्डं व पोसन्तो विय पन्नगं 
सरीरमुपपररालेन्ता वड्ढन्ति कटसि चिरं ॥ 
अमित्तं नुन पोसेन्ति करटसि अनुगामिकं । 
वारक परिपज्जन्ति ये सरीरतवरसं गत्ता ॥ 

यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सञ्बं तं देहुपच्चया । 
सविज्जमाने देहैस्मिं कुतो €क्लस्स सम्भवो ॥ 
सुभादिसञ्त्रिनो देहे सलभा व हूुतासने । 
मोहेन प१२िपञजन्तो सोचन्ति सुचिरं करी ॥ 
सतसञ्जमधिटूठाय निस्सत्तासुचिसच्चये । 
पलालयन्तरूपम्हि बाला नटूठा मिगा विय ॥ 
निन्भोगे काययन्तम्हि मिच्छाचारो अविजञ्नुनं। 
बालस्स ननु मन्दस्स गुथम्हि गृथकौलनं ॥ 
हो सुदारणो मोहो येन मूल्हा पुभुज्जना । 
एवरूपे सरीरे पि रति कुञ्बन्ति निप्फलं ॥ 
विहञ्जमाने दिस्वान पूतिकाये विचक्खणा । 
पुथुज्जनत्तं हीखन्ता विलुत्ता रागबन्धना ॥ 


अलद्धा म्रन्मि संवासं स धीरे धातुमत्तके । 
यथाभूतमजानन्ता करोन्ति परिधं रति ॥ 


सदा इत्थिपुमाकारा सण्डितासुचिसञ्चये । 

केवरं वण्णमत्तेन चित्तं दूसेन्ति दुम्मति ॥ 
इतापक्खित्तमेतसिमं ९त्तो याचति पूतिकं । 
जनातुच्छं विहञ्जन्ति देहरिमं उभतो मुखे ॥ 

न चापक्खिपितुं सक्का न स्का रक्खितुम्पि च । 
दृप्पमञ्चमिदं दुक्खं नरानं सततागतं ॥ 

यथा अग्गिम्हि पक्छित्तं होति सन्बभ्पि छारिकं । 
तथा देहे पि पविखत्तं होति सब्बं करीसकं ॥ 


संकाय. पत्रिका-२ 


६६ 
223) 


224) 
225) 
226) 
227) 
228) 
229) 
230) 
231) 
232) 


233) 


234) 


संकाय पत्रिका-२ 


श्रमणविद्या-र. 
बहिद्धा विय देहस्स परस्सेय्यन्भन्तरं जनो । 
करेय्य एको एकस्मि नेव रागं कदाचिपि ॥ 


सचे अपकता होति छवि चम्मस्स मलत्थके । 
विनद्धो सेतचम्मेन होति कायो जिगुच्छियो ॥ 


विसं चे अटिठिसंघाटो चरेध्य तचमंसतो । 
अटिठसंघाटपेतो व भुसं होति भयावह ॥ 
चरेय्यु बहिचम्मस्स अन्तो किमिगणासचे । 
किमिकं व सुसानरस्मि सजीवो एव छड्ढियो ॥ 
विवटानपिहितानेव नवद्वारानि चे सियु । 
सन्बदासुचिकिण्णो यं परस्सितुस्पि न चारहौ ॥ 
गृथासुचि नवहार) छद्रारा किलेसासुचि । 

बहि रान्भन्तरं सवति कोसारो अरिठपञ्चरे ॥ 
अतिजेगुच्छियं होषि एकाहम्पि अजग्गितं । 
तथापि तत्थ सम्मोहा रागो होति सरागिनं॥ 


सभावेन पटिक्कूलो विरूपोसुचिसञ्चथो । 
बदहिसम्भारसंयुत्तो होति रागस्स ऋरणं | 
दिफादकोयं चरति गृथपिण्डो महाजनं । 
दुसेन्तो असुचि निच्चं परधरन्तो ततो ततो ॥ 
तनुच्छवि परिच्छन्नो गृथरासिमिदं जनो । 
हलिदि रागमविखत्तं पतिमंसं व सेवति ॥ 

ठातं देहे न सक्कोन्ति मील्टस्मि हि सभावतो 1 
दिस्वा वण्णवणं निच्चदुग्गन्धं बालवायसा ॥ 


सिगालसोनकादीनं देहे नियततगोचरे । 
को करेय्य बधो छन्दं मण्डनं वा ममायितं ॥ 


235) 


236) 


237) 


238) 


239) 
240) 
241) 
242) 
243) 
244) 
245) 


246) 


जातिदूक्छविभागो ६७ 
छवक्खजञ्चनखेपो व मण्डणं हि सरागिनं । 
सच्छिहे पुतिचम्मस्मि स्तं संवेगकारणं ॥ 
कतं तं पुतिकायम्हि यं सरागेहि मण्डणं । 
किलेसुम्मत्त वेसन्ति गरह्न्ति विपस्सिनो ॥ 
कि तत्थ मण्डणं नाम कारती कि ममायितं। 
यं गिलन्ति अहौरत्तं जरामच्चुमहोरगा ॥ 
दुम्मित्तो दृन्भरो कायो दुक्खो दुप्परिहारियो । 
दुत्तिकिच्छो दुरादानो दुप्रा दूसको सदा ॥ 
निच्चेतनो निरुस्प्ाहो निस्सारो नीक्गोचरो । 
निक्किटेसपरिच्चत्तो कायो निग्गुणसेवितो ।; 
बहुधम्मसमोधानो ब हुषच्चयनिस्सितो । 
बहुसाधारणो कायो बहुपदुवपीलितो ॥ 
अलखेनासरणो कायो सन्बनटथमहापथो । 

ज रादिपावकादित्तो सब्ब दुक्खूपनिस्सयो ॥ 
नायं मित्तोन जाती चन च कस्सचि सन्तको1 
निच्चीवासुचिमत्तो ब केवलं कम्मसम्भवो ॥ - 


सरीरस्स कतुस्साहो होति सम्बो पि निष्फलो । 
सक्कारो ्िवलिङ्खस्प दिद्टिकेहि कतो यथा ॥ 


जग्गितो परि अयं कायो विसुद्धत्तं न गच्छिति । 
धोतो हि गृथपिण्डो हि निम्मलन्तं न पापुणे ॥ 
सदा संमण्डितो चापि असुचि न जदेस्सति । 
सुनहातानुलिन्तो पि वराहो असुचि प्रथा ॥ 
नवच्छिह्‌मिदं पुण्णं जज्ञरासुत्रिभाजनं । 
पन्थसाछा च संसारमग्गे कटसि कारको ॥ 


संकाय पत्रिका-२ 


६८ 
47) 


248) 


249) 


250) 


८51) 


252) 


253) 


254) 


255) 


सकाय पत्रिका-र 


धरमणविद्या-र 


सदावत्त मुलप्पत्तं भुत्वा हित्वा निपज्ञतो । 
महयोदरन्तसप्पस्स वम्मिको जंगमोदयं ॥ 


पसारितमयं जारं कायो सन्ति महापथे 1 
ओहत मारलुहेहि दिपादकमदृहलं ॥ 
छविवण्ण तिणच्छन्नं पातो अन्धपाणिनं | 
वण्णमिसपरिच्छन्नं बलिसं बालूदकायुनं ॥ 
इरियापथचक्केहि वत्तमानं सरीरकं । 
रोगादिभण्ड्तम्पृण्णं जिण्णं सकटमीरितं | 
नगरं मोहराजस्स तण्हालोल महैसिनो । 
बलि मच्नुपिसाचस्स देहो किम्फल्मौरितो ॥ 
एवं अनिच्च वतिदं सरीरं । 
सदासुभं केवलदुक्ख पिण्डं । 
अलेन मादीन व मत्त सुज्ज । 
पहाय तं सन्तिमुपेन्ति सन्तो ॥ 
कायो हि निच्चम्म पसूव निच्चं। 
गण्डोव दण्डेन हृतो असातो । 
वच्चं व कूते पतितं असारो । 
भिज्ञय्य खिप्पं उदकेव राजी ॥ 
कत्वा विनिञ्भोगमिदं सरीरं । 
निस्सत्तमेतन्ति पहाय सञ्जं । 
मोहन्धकारातुरजीवलोको 1 

च्छं वितक्केतिह्‌ घम्ममत्ते ॥ 
नहार्चम्मेहि समाविनद्धिते । 
मनानिरापायुतु सम्पवत्तिते । 
ज रारुजामच्चुमलादिपूरिते । 
किमेत्य गण्हं सुचितो च सारतो ॥ 


जातिदुक्ख विभगौ ६९ 


256) न विज्जते दुक्वमनस्तनिच्चं । 
सरीरतो पुतिमसारमञ्ज । 
एतादि सेचापि करोन्ति छन्दं । 
ततो किमञ्जं पन मोघ किच्चं ॥ 


257) विरूपमजञ्ज' असूचि न देहतो । 
भयस्स मूलं विपरीतचेतसा 
उपेन्ति दुक्खं कटुकं तहि रता । 
नरोरचक्के विय गिद्धमानसो ॥ 


258) येनानुभूतं अमितञ्च यत्थ । 
पतिटिठतं दुक्खमनादिकाले । 
तमेव पर्येति पनप्पूनम्पि ¢ 
अञ्जानजालस्स यमातुभावो ॥ 


259) भूत्वापि घोरम्पि सुदीघरत्तं । 
अनन्तदुक्खं भवचारकेसु ॥ 
न तत्थ उक्कण्ठति बालसत्तो । 
लद्धास्षखीनेन हि तण्ट्विज्जा ॥ 


260} निरद्धमत्ते व मनम्हि सम्ब । 
भोगाच वन्धू च सरीरलीला॥ 
जहन्ति तं याति सुसानमेको । 
को पञ्ञजवा तत्थ करेय्य रागं ॥ 


261) यौ यन्तदेहौ विय सारहीनो । 
फेनस्स देहो विय दुन्बलखो च । 
अमेज्क्षदेहो विय पूतिकायो । 
करेय्य को तस्थ रति अबालो ॥ 


संकाय ¶त्तिका-२ 


७6 


262) 


263) 


264) 


265) 


266) 


267) 


संक पत्रिका-२ 


श्रमणविद्या-२ 


नहास्चम्भट्‌ठितिमं समेते । 
भवय्यु नाना यदि अञ्जमञ्जञं। 
निमित्तसण्ठानक्रियानुपाती । 
कहि पतिटढं नु ख्मेय रागो ॥ 


ये पूतिकायम्हि करोन्ति छन्दं । 
जापति जरत्याधिमयो चुति च। 
पुनप्पुनं ते समुपेन्ति बाला । 
बारो यथा धेनुमुपेति वच्छे ॥ 


ततो च निक्खन्त मलं तहु च। 
भवेय्य छित्तं सकरेपि देहे । 
खणेव तस्मि किमिगुथगन्धं । 
दट्‌टुम्पि दुक्खं पन को फुसेय्यं ॥ 


एकाह निक्खन्तमलम्पि देहा । 
पहोति छादेतुमसेसतो तं । 
किमेव वत्तु पन मच्चुकाला । 
तथापि देहे सुविसल्जि बालो ॥ 


सचे पि अन्तो गत भागरासी। 
चरेय्ध कामं बह्निक्खमित्वा । 
दण्डं गरहैत्वा पन काकसोने 1 
निवारये अञ्जमकुब्बमानो ॥ 


गन्धासयो कासविरूपवण्ण । 
सण्ठानतौ भदितपूति रासि) 
चित्तेन सदधि विचरन्तमेतं । 
सत्तोति मञ्ञंति करीधमोह्‌ा ॥ 


268) 


269) 


270) 


271) 


272) 


जातिदुक्वविभागो ७१ 


देहं व निस्साय किङिट्ठभावं । 
पत्वानचित्तं विविधं च दुक्खं । 
चिरं अनन्ते भवसागरस्मि। 
आरुय्ह सन्धावति देहुनावं ॥ 
सुदुष्पमुञ्चं सि्धिलं अनुं धिरं । 
न छित्वते याव किकेसवन्धनं । 
सरीरसम्बन्धमनादिकाकलिकं | 
पवत्तते दुक्खमिदं पूनप्पूनं ॥ 


अनन्तदुक्खप्पभवेकसम्भवे । 
भयेन भीमम्हि सरीरचारके । 
करित्व चिन्तय्य परक्कमं वरं | 
बुधेहि पत्तं ननु भो सिवं पदं ॥ 


ततो सरीरे बहुपह्वाल्ये । 
पहाय एतम्हि रति असेसतो । 
विचिन्तयन्ती परमं इमं विधि । 
तारेय्य खिप्पं भवसागरं बुधो ॥ 


सुञ्जतुद्‌ सो निटिठ्तो । 


संसारोयमनादिको चल्यरो दुक्खा अपाया सदा । 
बुदधुप्पादखणो च दुल्लभतरो दुल्कदधकायो च य॑ । 
नाना व्याधिजरादुपद्वहतो विज्जूव भिज्जेय्यतो । 
कालो भो ननु सन्तिमेसितुमयं भादित्तसीसो यथा ॥ 


` संकाय पत्निका-र 


७२ श्रमण विद्या-२ 


कायविरति गाथायो । 
देसताचतुसत्तति । 
एत्तानुयोगं कुञ्बन्तो । 
पप्योन्ति अमतं पदं ॥ 

अनेन पुञ्जेन यसाधिकेन । 
दानेन जानेन च सुस्सरेन । 
भोगेन रूपेन बलेन चापी 1 
कुलेन सीलेन भवेय्य मगो ॥ 


.संकाय पञ्चिक-२ 


भदन्त-खेमाचरियथेरेन विरचितो 


नामरूपसमासो 


रामज्ंकर चरिषाटी 
अध्यक्ष, बौद्धदर्शन विभाग 


सम्प्णनिन्द संस्कृत विश्व विद्यालय 
वाराणसी 
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प्राक्कथनं 


नाम-रूपसमासो' नामक गद्य पद्यात्मक यह्‌ लघुकाय ग्रन्थ भदन्त क्षेम" नामक 
अचायं की रचनाहै। बर्मामें यह ग्रन्थ भ््ेमप्पकरण' नामसे प्रसिद्धहै। इस प्रन्थ पर 
सहली भषामें एक प्राचीन सिहखी आचायं हारा विरचित सन्न नाम से एक प्राचीन 
व्याख्या भी है, जिसका नाम भसिकिपिटपत'है। इस व्याख्या के साथ मूल ग्रन्थ का 
सम्पादन सन्‌ १९८० ई० मं स्िहली भिन्न बटपोले सुभद्ररामाधिपति अनुनायक स्वामी 
श्री धममपालने सम्पन्न किया था। 


पोलवत्ते बुद्धदत्त का कहना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ को एकं टीका वाचिस्सर महस्वामी 
द्वारा लिली गई है, जिषे उन्होने १९२६ ई० में बर्मामें रहते समय वहां देवा था । उनका 
केना है कि उक्त व्याख्या सहित मुद्वित ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या ७२ है। 


बोद्ध आरभिधामिक समस्त जागतिक पदार्थौ का संग्रह पाँचस्कन्धोमें करते दै, 
यथा-- रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध एवं विज्ञानस्कन्ध । . रूपस्कन्ध 
को छोड़कर रेष चार स्कन्ध न्नाम" कहे जाते ह तथा रूपस्कन्व रूप" कहता है । 
ग्रन्थकारने इन्हीं नाम-रूप धमो कासंक्षेपसे निरूपण क्रिया, जोप्रन्थकेनाम सही 
स्पष्ट है । ग्रन्थ की भाषा सरल पालि है तथा शलो सुगम एवं स्पष्ट । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का एक संस्करण पी. टी. एस. लन्दन के जन॑ मे १९१५-१६ में 
प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ का वही प्रमुख आधार! इसकेपाठका रोमन, वर्मी 
ओर सहली संस्करणों से भी मिलान किया हुमा है। देवनागरी मे इस ग्रन्थ के प्रकारन 
का उटश्य इसे जिज्ञासु विद्वानों भौर शोध-छात्रो को सुभ कराना मव्रहै। आशाहै 
इससे सुधी जनों को मनस्तोष होगा । 


रामज्ञंकर जिषारी 


पकाय पत्िका-२ 


रूपं च वेदना सञ्जा सेसचेतसिका तथ । 
विञ्जाणभिति पञ्चेते पञ्चक्खन्धा ति भासिता ॥ 


पञ्चुपादानक्खन्धा ति तथा तेभूमका मता। 
मेदाभावेन निन्बानं खन्धसङ्खहनिस्सटं ॥ 


--अभिधम्मत्थसंगहौो ७ : ४६-४७ । 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


नामरूपसमासो 


१. गम्भीरं निपुणं धम्मं, मरूनं+* यो पकासयी । 
सहस्सक्खस्स उय्याने, वसं वस्सं नरासभो ॥ 

२. नमस्सित्वान तं नाथं, धम्मं सङ्क च साधुकं । 
समासं नामरूपस्स, भजञ्जमानं सुणाथमे ॥ 


तत्थ समासतो एकूननवुति चित्तानि । 


तानि चतुन्बिधानि होन्ति। कथं? कुसलाकुसल-विपाक-किरियामेदेन, 
तेसु एकवीसति कुसङवित्तानि, द्वादस अकुसखचित्तानि, छत्तिस विपाकचित्तानि, 
वीसति किरियाचिचानि । 


चतुब्बिधानि कुसखानि, काम-रूपारूप-लोकुत्तर-मूमिभेदेन; अट.ठ कामा- 
वचरानि, पच्च रूपावचरानि, चत्तारि अरूपावच रानि, चत्तारि लोकु्तरानि चेति । 


तत्थ सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं असङ्कारिकमेकं, सद्भारिकमेक; 
सोमनस्ससहगतं जणविप्पयुत्तं असङ्खारिकमेक; सद्भारिकमेकं; उपेक्खासहगतं जाण- 
सम्पयुत्तं असह्कारिकमेकं, ससद्धारिकमेकः; उपेक्खासहगतं अणविप्पयुत्तं असद्का- 
रिकमेकं, सङ्भारिकमेकं ति इमानि अट्‌ठ कामावचरकुसरचित्तानि । 

वितक्क-विचार-पीति-सुख-चिरोकग्गतासम्पयुत्तं पञ्चद्धिकं १८मज्ञानं । चिचार- 
पीति-सुल-चि्ेकग्गतासम्पयुक्तं चतुर द्धकं दुतियज्ज्ञानं । पीति-सुख-चित्तेकग्गता- 
सम्पयुत्तं तिवङ्किकं ततियज््ानं । सुख-चित्तेकग्गतासम्पयुत्तं दुवद्धिकं चतुत्थज्ज्ञानं । 

उपेक्ला-चित्तेकग्गतासम्पयुत्तं दुवद्धिकं पञ्चमञ्ज्ञानन्ति इमानि पच्च रूपावचर- 
कसरचित्तानि । 


आकासानज्चायतनं, विज्ञाणञ्चायतनं, आकिञ्चञ्जायतनं, नेवसञ्जानासञ्जा- 
थतनन्ति इमानि चत्तारि अरूपावचरकूसलचित्तानि । 





१. ठ, मधुरं । 


संकाय पत्रिका-~र२ 


७४ श्रमणविदया-२ 


सक्कायदिरिठ-विचिकिच्छा-सीरुढ्बतपरामासतिदोसप्पहानकरं, सोतापत्ति- 
मर्गचित्तं । कामरागन्यापादानं तनुत्तकरं सकदागामिमग्गचित्तं । कामरागन्यापादानं 
निरवसेसपहानकरं अनागासिमग्गचिनत्तं । रूपराग-अरूपराग-मान-उद्धच्च-अविज्जानं 
अनवसेसपहानकरं अरहत्त मग्गचित्तन्ति इमानि चत्तारि लोकुत्तरकुसखचित्तानि । 
इमानि एकवीसतिः कुसल चित्तानि ! 


अकुषलचिानि तिविधानि । अट्ठ ोभसहुगतचित्तानि, ढं पटिवसम्पयुत्च- 
चित्तानिञ, दं एकटहेतुकचित्तानीति । 

तत्थ सोमनस्ससहगतं दिदिठिगत-सम्पयुत्तं असद्भारिकमेकं, ससङ्भुारिकमेकः; 
सोभनस्ससहगतं दिःटूठग¶तविप्पयुत्तं अस द्घारिकमेक, सष द्ारिकमेक; उपेक्खासहगतं 
दिटिठगत-सम्पयुक्तं अस्कारिक्मेकं, ससद्भारिकमेकं; उपेक्ासहगतं दिरिटठिगत- 
विप्पयुत्तं असङ्कुरिकमेकं, ससद्खारिकमेकं ति इमानि अद्‌ठ लोभसहगतचित्तानि । 
ोमनस्ससहगतं पटिवसम्बयुत्तं अस ङ्कारिकमेकं, ससङ्कारिकमेकं ति इमानि द्र 
धरिघसम्पयुत्तचित्तानि । विचिक्रिच्छासहगतं एकं, उद्धच्चसहगतं एकं ति इमानि 
दे एकहेतुकचित्तानि । 


इमानि द्वादस अकुसलचित्तानि । 


विपाकचित्तानि चतुल्बिघानि, काम-रूपारूप-लोकृत्तरभूमिवसेन, तेवीसति 
कामाव वरविपाकचित्तानि, तानि दुविधानि होन्ति: कुसलविपाकानि अकुसल- 
विपाकानि चेति । कुसलविपाकानि सोलस, अकुसलविपाकानि सत्त; कुसरुविपाकानि 
दुविधानि अहेतुकानि सहेतुकानि चेति । अहेतुकानि अट्‌ठ, सहेतुक्रानि अट्ठ । 

तव्य उपेक्खारुहगतं कुखविपःकं चक्खुविञ्जाण, तथा सोतविञ्जराणे, 
घानविजञ्जाणं, जिच्हाविञ्जाणं, सुखसहगतं कायविजञ्जाणं, कुंसलविषाकाहेतुक- 
मनोधातु उपेक्खासहगतं सम्पटिच्छनं, कुसरविपाकाहेतुकमनोविनञ्जाणधातु-सो- 
मनस्ससहगतं सन्तीरणं, कुसल्विपाकाहितुक-मनो विजञ्जाणधातु-उपेक्खासहगतं 
सन्तीरणन्ति इमानि अद्र अहेवुककुसल विपाचित्तानि । 

सोमनस्ससहगतं जागसम्पथुत्तं अरस ङ्कारिकमेकं, सस ङ्ख।रिकमेकं; सोमनस्स- 
सहगतं अणविप्पयुत्तं असद्खु(रि कमेक समद्धु रिकमेकं; उपेक्लासहगतं जाणसम्पयुतं 








१. ॐ. णरमासादि० (दुप्पाठा). 
२. ७. 01115. 
३. 89, "युक्तानि चित्तानि. 


संकाय पत्रिका-२ 


नामरूपसमासो ७९ 
असङ्भारिकमेकं, ससह्भुरिकमेकं; उपेक्लासह गतं णविप्पयुत्तं अस द्भारिकमेकं 
ससङ्खारिकमेकं ति इमानि अदु सहेतुककुसरविपाकचित्तानि ।* अदु सहैतुक- 
कुसलबिपाकचित्तानि कुसरसदिसानि येव ॒उप्पज्जन्ति, कि तु? विपाकचित्तानीति 
नानाकरणं । 

उपेक्खासहगतं अकूुसख्विपाकं चक्खुविजञ्जाणं, ठथा सोतविज्जाणं, घान- 
विञ्ञाणं, जिव्हाविञ्जाणं, दुक्लषहगतं कायविजञ्जाणं, अकुसरविपाकाहेतुकमनोधातु 
उपेक्छासहगत्तं सम्परिच्छनं, अकुसछविपाकादेतुकमनोविञ्जाणधातु उपेक्छासहगतं 
सन्तीरणं ति. इमानि सत्त अकुसलविपाकाहेतुकचित्तानि 1 


पञ्च रूपावचरविपाकचित्तानि कुसरसदिसानि येव उप्पञ्जन्ति । 
चत्तारि अरूपावचरविपाकाचित्तानि कुसलसदिसानि येव उप्पज्जन्ति । 


चत्तारि लोकूत्तरविपाकचित्तानि सोतापत्तिफलचित्तं, सकदागामिफलचित्त, 
अनागामिफलचित्तं, अरहत्तफलचित्तञ्चेति; इमानि चत्तारि लोक्रु्तरफलचित्तानि । 
इमानि छतिसि विपाकचित्तानि । 


किरियाचित्तानि भूमिवसेन त्तिविधानि होन्ति, कामावचरानि, रूपावचरानि, 
मरूपावचरानि चेति । एकादस कामावचरानि, पञ्चरूपावचरानि, चत्तारि अरूपा- 
वचरानि । कामावचरानि दुविधानि, अहेतुकानि सहेतुकानि चेति, अदहेतुकानि तीणि, 
सहेतुकानि अट्‌ठ। 

तत्थ ॒किरियाहैतुकमनोधातु उपेक्छासहगतं पञ्चद्वारावज्जनं, किरियाहेतुक- 
मनौविञ्जाणधातु सोमनस्ससहगतं हसितुप्पादचित्तं, किरियाहेतुकमनोविजञ्जाणधातु 
उपेक्खासहगतं वोटूढपनचिन्तञ्ेतिः इमानि तीणि अहैतुकक्िरियचित्तानि । 


अट्ठ सहेतुककिरियचित्तानि .कामावचरकुसरसदिसानि येव अहरतो उप्प- 
ज्जन्ति। कितु? किरियाचि्ानीति नानाकरणं । पच्च रूपावचरकिरियाचित्तानि 
कुसरुसदिसानि येव अरह॒तो उप्पज्जन्ति । चत्तारि अरूपावचरकिरियाचित्तानि 
कुसलसदिसानि येव अरहतौ उप्पज्जन्ति । 


दटमानि वसति फिरियाचित्तानि । 
एवं समासतो एक्‌ननवुतिचित्तानि होन्ति । 


१. 8. 0४5. 
२, २. वोटूठपनचचं ति । 
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29 श्रमण विद्या-र 


तेसु द्रं आवज्जनचित्तानि, द्वं दस्सनचित्तानि, दरं सवनचित्तानि, दे घायन- 
चित्तानि, द सायनचित्तानि, दे फुसनचिचानि, द्रं सम्पटिच्छनचित्तानि, तीणि 
सन्तीरणचित्तानि, एकं वोटूठपनं । द्रं द्वि्‌खानिकानि, नव तिटूढानिकानि, अट्ठ 
चतुट्‌ठानिकानि, दे पञ्चटूठानिकानि, एकूनवीसति पटिसन्धिचित्तानि, एकूनवीसति 
भवङ्गचित्तानि, एकूनवीसति चुतिचित्तानि, एकादस तदार म्मणचित्तानि, तेरस 


हसनचित्तानि । 


ब्तिस चित्तानि रूपं समुट्‌ठपेन्ति, इरियापथं सन्नामेन्ति, विजञ्मत्ती 
जनयन्ति । छन्बीसति चित्तानि रूपं समुटूढपेन्ति, इरियापथं सन्नामेन्ति, विञ्जत्ती 
न जनयन्ति । एकूनवीसति चित्तानि खूपं समुटूढपेन्ति, इरियापथं न सन्नामेन्ति, 
विञ्जत्ती न जनयन्ति । सोढस चित्तानि रूपं न समुटूढपेन्ति, इरियापथं न सन्ना- 
मेन्ति, विञ्जत्ती न जनयन्ति | 

चतुपच्चासं कामावचरचित्तानि, पञ्चदस रूपावचरचित्तानि, द्वादस अषूणा- 
वचरचित्तानि, अट्ठ लोकृत्तरचित्तानि, अट्ढारस अहेतुकानि, दे एकरेतुकानि, 
दरावीस दुहेतुकानि, सत्तचत्ताीस तिहेतुकानि, पञ्चपञ्जास जवनचित्तानीति । 

तत्थ किरियाहेतुकमनोधातु पञ्चद्वारे आवज्जनं करोति । किरियाहेतुकमनो- 
विञ्जाणघातु उपेक्लासहगतं मनोद्वारे आवज्जनं करोति । इमानि द्वे आवज्जन- 
चित्तानि । - 

कुसरविपाकं चक्सुविञ्ञाणं अकूसरविपाकं चक्खुविञ्जाणं ति इमानि 
दस्सनचित्तानि; एवमेव द सवणचित्तानि, द्वे घायनचित्तानि, हं सायनचित्तानि, 
फुसनचित्तानीति वेदितन्वानि । 


ढ्‌ 
द्र 


कुसलविपाकाहेतुकमनोधातु उपेक्छासहगतं सम्पटिच्छन चित्तं, अकुतरविपाका- 
हेतुकमनोधातु उपेक्खासहुगतं सम्परिच्छचित्तञ्चेति दमानि द्रे पि सम्परिच्छनचित्तानि । 
कुसलविपाक्ाहेतुकमनोविञ्जाणधातु सोमनस्सत्हगतं सन्तीरणं, कुसलविपाकःहितुक- 
मनोविञ्ञाणधातु उपेक्लासहगतं सन्तीरणं, अकुसलविपाकाहैतुकमनोविजञ्जाणधातु 
उपेक्लासहगतं सन्तीरणं ति इमानि तीण सन्तीरणचित्तानि । 


किरियाहेतुकमनोविञ्जाणधातु उपेक्लासहगतं, इदमेकं वोटूठपनवित्तं पच्च- 
द्वारे बोटूखपनं मनोद्वारे आवज्जनच्च करोति । कुसलविपाकाहेतुकमनोविञ्ज्ाणघातु 
१, २. बावीस्त। 
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सोमनस्सप्तहगतं पञ्चद्वारे सन्तीरणं चछद्रारे तदारम्मणञ्च करोति। इमानि द्रे 
द्विटूठानिकानि । 


पच्च रूपावचरविपाकचित्तानि, चत्तारि अरूपावचरविपाकचित्तिाति ब्रह्मरोके 
पटिसन्धि भवद्धं चति च होन्ति । इमानि नव तिटूढानिकानि । 


अटठ कामाव्चरमहाविपाकचित्तानि देवमनुस्तेसु पटिसन्धि भवङ्क छार 
तदारम्मणं चुति च होन्ति। इमानि अट्ठ चनुटूढठानिकानि । कुसलविपाकाहेतुक- 
मनोविञ्जाणधातु उपेक्खापहगतं मनुस्सेसु जच्चन्धजात्तिनधिरादीनं पटिसन्धि भवद्धं 
पच्वदवारे सन्तीरणं चछृ्रारे तदारम्मणं चृतति च दहोत्ति। अकुसलविपाकाहेतुक- 
मनोविजञ्जाणधातु उपेक्खासहगतं चतुसु अपायेसु परटिसन्धि भवद्धं, पश्चद्रारे सन्तीरणं 
छृष्टारे तदारम्मणं चुति च होति । इमानि दवे पञ्चद्ानिकानि । 

अट्ठ कामावचर-विपाकचित्तानि दे उपेक्खासहगतविपाकाहैतुकमनो विञ्जाण- 
धातुयो च कामावचर-कम्मं वा कम्मनिमित्तं वा गतिनिमित्तं वा गहेत्वा पटिसन्वि 
होन्ति । पञ्च हूपावचरविपाकचित्ता, चत्तारि भरूप।वचर-विपाकचित्तानिः यस्स 
यस्स कुसलस्त ज्ञानस्स यंयं आरम्मणं, तं तं आरम्मणं गत्वा ब्रह्मलोके पटिसन्धि 
होन्ति, इमानि एकूनवी ऽति परिसन्धि चित्तानि होन्ति । एतानि येव ॒पवत्तिक्डणे 
भवङ्काति चुतिक्लणे चुति च होन्ति । 


अट्‌ठ कामावचरविपाकेचित्तानि तिस्सो विपाकाहेतुकमनोविञ्जाणधातुयो च 
जवनचित्तानं अनन्तरा तदारम्मणानि हूत्वा कामावचरसत्तानमेव जायन्ति; इमानि 
एकादस तदारम्मणचित्तानि । काम।वचरकुसलानि चत्तारि सोमनस्ससहगतानि, 
अकरुसखानि चत्तारि सोमनस्ससहगतानि, पञ्च॒ किरियचित्तानि सोमनस्स- 
सहगतानीति इमानि तेरस हसनचित्तानि; तेसु पुथुज्जनानं अट्सु कुसलाकुसकेसु 
हसनं उप्पज्जति; सेक्खानं दवे दिटिठगतानि अपनेत्वा छसु हसनं उष्यज्जति; अरहन्तानं 
पन पञ्चसु किरियचित्तेषु हसनं उप्पञ्जति । 


अट्‌ठ कामावचर-कुसल चित्तानि, वादस अकरुसलचित्तानि, दस किरियचित्तानि, 
खीणासवस्स अभिञ्जाचित्तं, सेव्खपृथुज्जनानं अभिञ्जाचित्तञ्चेति इमानि दत्तस 
चित्तानि रूपं समुटूठपेन्ति, ईइरियापथं . सन्नामेन्ति, विञ्जक्ती जनयन्ति ! पञ्च 
रूपावचरकरुसलानि, पञ्च॒ किरियचित्तानि, चत्तारि अरूपावचरकुसखानि, चत्तारि 
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किरियानि, चत्तारि मग्गचित्तानि, चत्तारि फल्चित्तानीति इमानि छन्बीसति चित्तानि 
रूपं समुट्ठापेन्ति, इरियापथं सन्नामेन्ति, विञ्ञत्ती न जनयन्ति । एकादस कामावचर- 
कुसरूविपाकानि दवे अक्रुसलविपाकानि, किरियाहेतुकमनोधातु-आवज्जनं, पञ्च रूपावचर- 
विपाकचित्तानीति इमानि एकूनवीसति चित्तानि रूपं समुटूढपेन्ति, इरियापथं न 
सश्नामेन्ति, विञ्जत्ती न जनयन्ति। कुसला-कुसल-विपाकानि द्िप्चविञ्जाणानि, 
चत्तारि अरूपावचरविपाकानि, खीणासवस्स चुतिचित्तं, सम्बसत्तानं पटिसन्धि- 
चित्तञ्चेति इमानि सोद्टस चित्तानि रूपं न समुटूठापेन्ति, इरियापथं न सन्नामेन्ति, 
विञ्ञत्ती न जनयन्ति । 
। अट्ठ कामावचर-कूसलानि, द्वादस अकूसलानि, अदु महाविपाकानि, अट्‌ 
परित्तकुसरविपाकानि, सत्त अकसङविपाकानि, अटूढ महाकिरियानि, तीणि परित्त- 
करिरिथानीति इमानि चतुपञ्चास कामावचरचित्तानि । पञ्च रूपावचरकरुसलानि, पच्च 
विपाकानि, पञ्च किरियानीति इमानि पञ्चदस रूपावचरचित्तानि । चक्तारि अरूपा- 
वच रकुसखानि, चत्तारि विपाकानि, चत्तारि किरियानीति इमानि द्वादस अरूपावचर- 
चित्तानि । चत्तारि मग्गचित्तानि, चत्तारि फछचित्तानीति इमानि अट्ठ लछोकृत्तर- 
चित्तानि । 


द्विपञ्चविञ्जाणानि, तिस्सो मनोधातुयो, पञ्च अहेतुकमनोविञ्त्ाणघातुयो चाति 
इमानि अट्ठारस अहेतुकचित्तानि । विचिकिच्छासहुगतमेकं, उद्धच्चसहगतमेकन्ति 
इमानि दे एकहेतुकानि । दे दोसमोहेतुकानि, अटूढ लोभमोहहेतुकानि, वादस अलोभा- 
दोसहेतुकानीति इमानि बावीसति दृहेतुकानि । तिहेतुकानि सेसानि सत्तचत्तारीस 
चित्तानि 1 कुसलाक्रुसलानि तेत्तिस, चत्तारि लोकूत्तरविपाकानि, आवजञ्जनं वो टूठपनञ्च 
धज्जेत्वा सेसानि अट्ढारस किरियचित्तानीति इमानि पञ्चपञ्जास जवनचित्तानीत्ति । 
पकिण्णकं निटिठतं । 
चित्त-चेतसिक-कथा 
कतमे धम्मा कुसला+ ? याधम समये कामावचरं कृसरं चित्तं उत्पन्नं होति 
सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं असद्भारिकं रूपारम्मणं वा सदहारम्मणं वा गन्धारम्मणं 
वा रसारम्मणं वा फोटुन्बारम्मणंवा धम्मारम्मणंवा, यंयं वा पनारब्भ; तस्मि 
समये फस्सो होति, वेदना होति, सज्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति : कस्स- 
पञ्चकरासि : वितक्को होति, विचारो होति, पीति होति, सुखं होति, चित्तस्सेकर्गता 
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होति : क्षानपञ्चकरासि : सद्धिन्द्रियं होति, विरियिन्दियं होति, सतिन्दियं होति, 
समाधिन्द्ियं होति, पञ्जिन्द्रियं होति, मनिन्द्िं होति, सोमनस्सिन्द्रियं होति, जीवि- 
तिन्द्रियं होति : इन्दरियट्ुकरासि : सम्मादिद्वि होति, सम्मासङ्प्पो होति, सम्मावायामो 
होति, सम्मासति होति, सम्मासतमाधि होति : मग्गपच्चकरासि : सद्धावलं होति, 
विरियबं होति, सतिबरुं होति, समाधिवबलं होति, पञ्जाबं होति, हरिबलं होति, 
ओत्तप्पबकं होति : बलसत्तकरासि : अलोमो होति, अदोसो होति, अमोहो होति : 
हेवुत्तिकरासि : अनमिज्ज्ञा होति, अब्यापादो होति, सम्मादिद्ि होति : कम्म- 
पयत्तिकरासि : हिरि होति, ओत्तप्पं होति : रोकपालदुकरासि : कायपस्सद्धि होति, 
चित्तपस्सद्धि होति, कायल्हृता होति, चित्तरहृता होति, कायमुदृता ह्यति, 
चित्तमुदता होति, क।यकम्मञ्जता होति, चित्तकम्मञ्जता होति, कायपागुञ्जता 
होति, चित्तपागुञ्जता होति, कायुज्जुकता होति, चित्तुज्जुकता होति : छथुगल- 
कुकरासि : सति होति, सम्पजञ्ञं होति : उपकारदुकरासि : समथो होति, विष- 
स्सना होति : युगनद्धदुकराति : पग्गाहो होति, अविक्खेपो होति : विरिथसमथ- 
कुकरासि : येवा पन तररिम समये अञ्ज पि अत्थि पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो 
धम्मा : इमे घम्मा" कुसला । 


पदविभागतो छपञ्जास पदानि होन्ति, नियतयेवापनकेहि सह समसद् 
पदानि होन्ति। तत्थ नियत्तयेवापनका नाम--छन्दो अधिमोक्लो तत्रमज्सत्तता 
मनसिक्रारो ति) यदा पन अनियतयेवापनकेहि सह॒ उप्पज्जन्ति तदा एकसद 
पदानि होन्ति । तत्थ अनियतयेवापनका नाम--करूणा मुदिता सम्मावाचा सम्मा- 
कम्मन्तो सम्भा-आजीवो ति। 


दुकवग्गादीसु यस्मा, स ङ्धह््च न यन्तीति । 
चित्तस्स च पुथुभावं, दीपेतुञ्च अपण्णकं । 
तस्मा येवापना धम्मा, मुनिन्देन पकासिता ति ॥ | 
रासितो सत्तरप्र रासि होन्ति : फस्सपच्चकरासि, ज्लानपञ्चकरासि, इन्द्रियदुक- 
रासि, मग्गपच्चकरासि, बलसत्तकरासि, हितुत्तिकरासि, कम्मपथत्तिकरासि, लोकपाल- 
दुकराछि, छयुगखूदुक्ररासि, उपकारदुकरासि, युगनद्धदूकरासि, विरियसमथदुकरासि 
चेति । 
येवापनकेहि विना पाठे आगता असम्भिन्ना तिस घम्मा होन्ति यथा : फस्सो 
सञ्ञा वेदना चेतना चित्तं वितक्को विचारो पीति चित्तस्सेकग्गता सद्धा विरियं सति 
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पञ्जा जीवितिन्द्रयं हिरि ओत्तप्पं अलोभो अदोसो कायपस्सद्धादयो हादस^ धम्मा चेति 
दमे तिसघम्मा असम्मिन्ना होन्ति । अविभत्तिक-सविभत्तिकवसेन दुिधा होन्ति, 
अद्ारस अविभत्तिका, द्वादस सविभत्तिका, यथा : फस्सो सञ्जा चेतना विचारो पीति 
जीवितिन्द्रियं कायपस्सद्धादयो द्वादस धम्मा चेति इमे अद्ारस धम्मा अविभत्तिका, 
वेदना चित्तं वितक्को चित्तस्सेकम्गता सद्धा विरियं सति पञ्जा हिरि ओत्तप्पं अरोभो 
अदोसो त्ति इमे द्वादस धम्मा सविभक्तिक । 


तत्थ चित्तं फस्सपञ्चके चित्तं, इन्द्रियद्ुके मनिन्द्ियं। वितक्को ्ानपञ्चके 
वितवको, मग्गपञ्चके सम्मासङ्कुप्पो । सद्धा इन्द्रियदुके सद्धिन्दरियं, बलसत्तके सद्धाबलं । 
हिरि बलसत्तके हरिबलं, लोकपाल्दुके हिरि । ओत्तप्पं बलसत्तके ओत्तप्पबलं, 
छोकपारदुके भोत्तप्पं । अलोमो हेतुत्तिके गलोभो, कम्मपथत्तिके अनभिज्ज्ञा । 
अदोसो हेतुत्तिके अदोसो, कम्मपथत्तिके अभ्यापादो। वेदना फस्सपञ्चके वेदना, 
स्ानपश्चके सुखं, इन्द्रियदुके सोमनस्सिन्द्रियं । विरियं इन्दरियदटुकरे विरियं, मग्गपञ्चके 
सम्मावायामो, बलसत्तके विरियबरु, विरियसमथदुके पग्गाहो । सति इन्द्रियदुके 
सतिन्द्रियं, मग्गपञ्चके सम्मास्तति, बलसत्तके सत्तिबरु, उपकारदुके सति । समाधि 
ज्ञानपञ्चके चित्तस्सेकगता, इन्द्रियदुके समाधिन्द्ियं, मग्गपच्चके सम्मासमाचि, 
बलसत्तके समाधिवबरुं, युगनद्धदुके समथो, विरियसमथदुके अविक्खेपो | पञ्जा 
इन्द्रियदरुके पञ्जिन्द्रियं, मग्गपञ्चके सम्मदिद्धि, बलसत्तके पञ्जाबरं, हेतुत्तिके भमोहो, 
कम्मपथत्तिके सम्मादिद्वि, उपकारदुके सम्पजञ्ञं, युगनद्धदुके विपस्सना ति । 
चित्तं वितक्को सद्धा च, हि रोत्तप्पं दुहेतुयो । 
इमे द्विद्वानिका सत्त, तिद्रानिका च वेदना ॥ 


विरिपरं सति चतुद्राना, दद्रोनेकगगता पि च। 
सत्तद्राना मति वुत्ता भिल्ला द्वादसधा इमेति॥ 
पठमचित्तं निदितं । 


दुतिधे “ससङ्भारिकं' ति विसेसे । ततिये सोमनस्स सहगते जाणविप्पयुत्ते 
असङ्कारिके पदविभागतो एकूनपञ्जास्र पदानि होन्ति; भसम्मिन्नपदानि एकूनतिसा 
होन्ति; तेसु अविभत्तिकानि अद्रारस, स'वभत्तिकानि एकदस : सत्तदरानिका पञ्जा 
परिहीना; एत्तकं नानाकरणं । चतुत्थे "ससद्कारिकं' ति विसेनषे । पञ्चमे उपेक्खासहुगते 
जाणसम्पयुत्ते असद्कारिके पञ्चपञ्जास पदानि होन्ति, यथा : फस्सो वेदना सन्जा 
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चेतना चित्तं वितक्को विचारो उपेक्खा चित्तस्सेकम्गता सद्धा विरियं सति समाधि 
पञ्जा मनिन्द्रियं उपेकिखिन्दरियं जीवितिन्द्रियं सम्मादिद्रीति एवमादयो पठमचित्तसदिसा । 
क्ानपञ्चके पीतिपरिहीनत्ता चतुरङ्खिकं लानं होति" । असम्मभिन्नपदानि एकूनतिसा 
होन्ति, अविभत्तिकानि सत्तरस, सविभत्तिकानि द्वादस, एत्तकं नानाकरणं । छु 
ससद्भारिकं' ति विसेसो । सत्तमे उपेक्वासहगते. नाणविप्पयुत्तं असद्धारिके 
अदुचत्तालीस पदानि होन्ति, असम्मिन्नपदानि अद्ुवौसत्ति होन्ति; पीतिया च 
भाणस्स च परिहीनत्ता अविमत्तिकानि सत्तरस सविभत्तिकानि एकादस । अद्म 
'ससङ्खुारिकंः" ति वेसो । 


कामावचर-चित्तकथा निटिठिता । 


रूपावचर-पठमज्ज्ञानं कामाव्रचर-कुरचित्तसदिसं । 

दुतियज्ज्ञाने चतुपञ्जास पदानि होन्ति । द्धिदुनिकरस्स वितक्कस्स परिहीनत्ता 
चतुरङ्धिकं ज्ञानं होति, चतुरङ्किको मग्गो होति, असम्िल्नपदानि एवूनतिसा 
होन्ति; मविभत्तिकानि अदु रस; सविभत्तिकानि एकादस । 

तत्तियज्ज्ञाने तेपञ्ञास पदानि होन्ति । वितक्क-विचारपरिहीनत्ता तिवङ्कखिकं 
ज्ञानं हाति । असम्भिन्नपदानि अदुवीसति होन्ति; अविभत्तिकानि सत्तरस, सविः 
भत्तिकानि एकादस । । 

चतुत्थज्ज्ञाने द पञ्जास पदानि होन्ति। पीतिया च परिहीनत्ता दुवद्धिकं 
क्षानं होति । असम्मिन्नपदानि सत्तवोसति होन्ति; अतिभत्तिकानि सोढ्टस, 
सचिभत्तिकानि एकादस । 

इमेसु चतुसु क्लानेसु चत्तारो नियतयेवापनका सन्बदा उप्पज्जन्ति; करूणा 
मुदिता अनियतयेवापनका अपमञ्ज।भावनाक्ारे नाना उप्पज्जन्ति । 

पञ्चमज्ज्ञाने ह पञ्जास्र पदानि होन्ति, वेदनां क्लानङ्धेसु उपेक्छा होति, 
इन्द्रियेसु उपेक्विन्दरियं होति; असम्मिन्नपदानि सत्तवीसति होन्ति, अविभत्तिकानि 
सोढ्छस, सविभत्तिकानि एकादसः, नियतयेवापनका चत्तारो येव सन्बदा 
उप्पज्जन्ति। 

रूपावचर-कुसलचेतसिका निदिता । 


१, 8. पीतिपरिहीना तथा चतुरद्कखिवक्षानं होति, परिहीना तथा चतुरङ्गा 
सम्भिन्तपदानि । 





संकाय पच्चिका-२ 


८६ श्रमणविद्या-२ 


अरूपावचरानि चत्तारि ज्ञानानि, रूपावचर-पञ्चकज्जानसदिस-चेतसिकानिः; 
आरम्मणमेव आकासादि तेसं नानाकरणं । 

सोतापत्तिमग्गविच्चेन पहज।तघम्मा समसद्िपदानि होन्ति 1 रासितो सत्तरस 
रासी होन्ति । चत्तारो धम्मा अधिका उपज्जन्ति, सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्मा- 
आजीवो अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रयं च । कस्मा वा मगभो अदुङ्किको मग्गो होति? 
नविन्द्रिया होन्ति ? अस्षम्मिन्नपदानि तेत्तिसि होन्ति ? सम्पावाचादीनं पविदुत्ता 
अविभत्तिकानि एकवीसति, सविभत्तिकानि द्वादस । सकदागामि-अनागामि-अहरत्त- 
मग्गा पि सोतापल्तिमग्गसदिसा व । इन्द्रियेसु अन्जिन्दरियं होति, एत्तकं नानाकरणं 1 
एतेमु चत्‌सु मेस छन्दादयो चक्तारो नियतयेवापनका उप्पज्जन्ति ) 


कुसटचेतसिका निटिठता । 


सोमनस्ससहगते दिद्विगतपम्पयुत्ते अन द्क(रिके दत्तिस धम्मा होन्ति, यथाः 
फस्सो वेदना सज्जरा चेतना चित्तं वितक्को विचारो पीति सुखं चित्तेकर्गता विरि 
यिच्दरियं समाधिन्दरियं मनिन्द्ियं सोमनस्सिन्द्रियं (जीवितिन्ियं) मिच्छादिद 
मिच्छासङ्कप्पो मिच्छावायामो मिच्छासमाधि विरिथबलं समाधिबलं अहिरिकवलं 
अनोत्तप्पवटं रछोभो मोहौ अभिज्ज्ञा मिच्छादिटिठ अहिरिकं अनोत्तप्पं समथो प्गाहौ 
अविक्खेपो चेति । । 


रासितो नव रामी होन्ति : फस्सपञ्चकरासि ज्ञानपञ्करासि इन्द्रियपञ्चकरासि 
मग्गचतुक्करासि बल्चतुकरासि हेतुदुकरासि कम्मपथदुकरात्ि कण्हदुकरासि 
पिदटिठ्िकरासि चेति । सोढ्छस असम्भिन्नपदानि होन्ति : फस्सो वेदना सञ्जा चेतना 
चित्तं वितक्को विचारो पीति चिद्यस्सेकग्गत। विरियिन्द्रियं जीवितिन्दरियं मिच्छा- 
दिदिठ अहिरिकं अनोत्तप्पं लोभो मोहो चेति । तेसु अविभत्तिकानि सत, सचिभत्ति- 
कानि नव : फस्सो सञ्ञा चेतना विचारो पीति जीवितिन्दरियं मोहो चेति इमे सत्त 
अविभ्तिका घम्मा; वेदना चित्तं वितक्को वित्तस्पेकग्गता विरियिन्ियं मिच्छा- 
दिट्ठ अहिरिकं अनोचप्पं लोभो चेतति इमे नव सविभ्तिका नाम । 


तत्थ चित्तं फस्सपञ्चके चित्तं, इन्द्रियपञ्चके मनिन्द्रियं। वितक्को क्षान- 
पञ्चके वितक्को, मग्ग चतुक्के मिच्छासङ्कुप्पो । मिच्छादिह्ि मग्गचतुक्के मिच्छादिटिठ। 
१. आदास्षपोत्थके : रूपावचरानि पच्चकज््ानस्दिसानि चेतसिकानि। 


संकाय पत्िका-२ 


नैामरूपसमासो ५ 


कम्मपयदुकरे मिच्छादिटि5 । अहिरिकं बलचतुकफे अहिरिकबलं, कण्हुदुके अहिरिकं | 
अनोत्तप्पं बरु चतुक्के अनोत्तप्पबलं, कण्ठ्दुके अनोत्तप्पं । लोभो हितुदुके खेभो 
कम्मपथदुके अभिज्ज्ञा। वेदना फस्सपञ्चके वेदना, ज्ञानपञ्चके सुखं, इन्द्रियपञ्चके 
सोमनस्सिन्द्रियं । विरिथं इन्द्रियपश्चकरे विरियिन्दरियं, मगगचतुक्के मिच्छावायामो, 
बलचतुक्के विरियवलं, पिट्ठित्तिके पग्गाहौो । समाधि स्ल।नपञ्चके चित्तेकग्गता, 
इन्द्रियपञ्चके समाधिन्द्ियं, मग्गचतुक्के मिच्छासमाधि, बल्चतुक्के समाधिबल, 
पटिठित्तके समथो अविक्खेषो चेति । 


चित्तं वितक्को दिद अहिरिकं अनो््यं लोभो वेति इमे छ द्विट्डानिका 
वेदना तिटूढानिका, [विरियं चनुट्‌ञनिकं, एकमग्गता पञ्चटूढानिका]* दुत्तिये 
"सस्करिकं' ति व्िसेसोः । 


सोमनस्तसहगतेसु द्वौसु दिटिरिगतविप्ययुततेसु द्विटूठानिका दिटिठ्परिहीना 
तिस पदानि होन्ति, पण्णरसत असम्मिन्नपदानि होन्ति, अविभतिकानि सक्त, 
सविम्तिकानि अट्ठ, फस्सो सञ्ञा चेतना विचारो पीति नीवितिन्दरियं मोहो चेति 
इमे सत्त अविमत्तिका धम्भा; वेदना चित्तं वितक्को एकण्गता विरियिन्द्रियं अहि 
रिकं अनोत्तप्पं छोभो चेति इमे अट्ठ सविभततिका धम्मा। 


उपेक्खासहगतेसु दीस दिटिठिगतसम्पयुत्चेसु पीतिपरिहीना एकतिस पदानि 
होन्ति । वेदना क्षानङ्खं उपेक्छ। होति, इन्द्रियेसु उपेक्खिन्द्रियं होति । पण्णरस 
असमिन्नपदानि होन्ति, छ अविभत्तिकानि, नव सविभातिकानि उपेक्खासहगतेसु 
द्वीसु दिट्ठिगतविप्पयुत्तेसु दिदिठिपरिहीना एकूनतिस पदानि होन्ति । 


द्वीसु दोमनस्ससहमतेसु एकूनतिस पदानि होन्ति : फस्सो वेदना सञ्जा चेतना 
चित्तं वितश्को विचारो दुक्खं चित्तस्सेकग्गता विरिथिन्द्रियं समाधिन्द्ियं मनिन्दरियं 
दोमनस्सिन्दियं जीवितिन्द्रियं मिच्छाघङ्कुप्यो मिच्छावायामो मिच्छासभाधि विरियबलं ` 
समाधिवलं अहिरिकबलं अनोत्तप्पबलं दोसो मोहो व्यापादो अहिरिक अनोत्तप्पं समथो 
पग्गाहो अविक्खेपो चेति । चुहस असम्भिन्नपदानि होन्ति, यथा : फस्सो वेदना सञ्जा 
चेतना (चित्त) वितक्को विचारो चित्तस्पेकग्गता विरिथिन्द्रियं जीवितिन्द्रियं अहिरिकं 
१. भादाक्रपोत्यके : चतुदनेकगगता । आदासपोत्थके : सम्पयुत्तेसु । 
२. 23. 3५4५5 ६1€ ४९756 ; 
विरियं चतुट्‌ठानिकं, छट्‌ठानेकग्गता पि च| 
नव धम्मा इमे वृत्ता, सम्भिन्ना हि महेसिना। ति। 





संकाय पत्निका-र 


< श्र॑मण विद्या-र२ 


भनोत्तपपं दोसो मोहौ चेति । छ अविभक्तिका, अदु सविभत्तिका च, यथाः फस्सो 
सञ्जा चेतना विचारो जीवितिन्दरियं मोहोति इमे छ अविभत्तिका धर्म्मा । वेदना 
चित्तं वितक्को चित्तस्सेकग्गता विरियिन्दरियं अहिरिकं अनोत्तप्पं दोसो इमे अद्र 
सविभत्तिका धम्मा । 


विचिकिच्छासहगते तेवीसति पदानि होन्तिः फस्सो वेदना सञ्ञा चेतना चित्तं 
वितक्को विचारो उपेक्ला चित्तस्सेकग्गता विरिथिद्धियं मनिन्द्रियं* उपेक्खिन्द्रियं 
जीवितिन्द्रियं मिच्छासङ्कुप्पो मिच्छावायामो विरियवलं अटहिरिकबरं अनोत्तप्पबलं 
विचिकिच्छा मोहो अहिरिकं अनोत्तप्पं पग्गाहो चेति । चुहुस असम्मिन्नपदानि होन्ति, 
यथाः फस्सो वेदना सज्जा चेतना चित्तं वितक्को विचारो चित्तस्पेकगता विरियिन्द्रियं 
 जोवितिन्द्रियं विचिकिच्छा मोहो अहिरिकं अनौत्तप्पं चेति । अदु अविभत्तिकानि, छ 
सविभत्तिकानि : फस्सो सञ्जा चेतना विचारो चित्तेकग्गता जीवितिन्द्ियं विचिक्रिच्छा 
मोहो : इमे अदु अविभत्तिका धम्मा । वेदना चित्तं वितक्को विरियिन्दरियं अहिरिकं 
अनोत्तप्पं : इमे छ सविमत्तिक्रा धम्मा । चित्तेकग्गता टितिमत्तमेव होति; समाधि- 
न्द्ियादीनि पञ्चदरानानि परिहायन्ति । 


उद्धच्चेसहगते अदुतरीसति पदानि होन्ति : फस्सो वेदना सञ्त्ा चेतना चित्तं 
वितक्को विचारो उपेक्षा चित्तेकग्गता विरियिन्द्रयं समाधिन्ियं मनिन्द्ियं उपेकिखन्द्रियं 
जीवितिद्ियं भिच्छासङ्कुप्पौो मिच्छावायामो मिच्छासमाधि विरियबरं समाधिबलं 
अहिरिकवलं अनोत्तपपबलं उद्धच्चं मोहौ अहिरिकं अनोत्तप्पं समथो पर्गाहौ अविक्लेपो 
चेति । चुदुस असम्भिन्न पदाति होन्ति : फस्सो वेदना सञ्जा चेतना चित्तं वितक्को 
विचारो चित्तस्तेकग्गता विरियिन्द्रं जीवितिन्द्रियं उद्धच्चं मोहो अदहिरिकं अनोत्तष्पं 
चेति; सत्त अविभत्तिकानि, सत्त सविभत्तिकानि । फस्सो सञ्जा चेतना विचारो 
जीवितिन्द्रियं उद्धच्चं मोहौ चेति इमे सत्त अविभत्तिका धम्मा; वेदना चित्तं वितक्को 
एकम्गता विरिथिन्द्रियं अदिरिकं अनोत्तप्पं चेति इमे सत्त सविभत्तिका धम्मा । 


छन्दो अधिमोक्छो उद्धच्चं मनसिकारो दस्सा मच्छरियं मानो थीनं मिद्धं 
कुकंकुच्चं चेति इमे दस अक्कुसला येवापनक्रा । छन्दो भधिमोक्ो उद्धच्चं मनसिक्रारो 
थोनं मिद्धं चेति इमे छ येवापनका पच्नसु ससङ्खुारिकेसु अकुसलेसु उप्पञ्जन्ति । 
असङ्खारिकेसु पञ्चसु थीनं मिद्धं अपनेत्वा सेसा चत्तारो होन्ति । चतुमु दिद्िगत- 
विप्पुत्तेसु रोभसहगतेसु मानो उप्पञ्जति । इस्सा मच्छरियं कुक्कुच्चं चेति दमे तयो 
१, ए. 0111115. 
२. २, 8०१५ मिच्छासमाधि । 


संकाय पत्िका-२ 


नामरूपसमासो कश 


दीसु दोमनस्पसहगतचित्तेसु नाना हूत्वा उप्पज्जन्ति। उद्धनच्चसहगते अधिमोक्खो 
मनसिकारो च द्वे उप्पञ्जन्ति । 


अकूसल-चेतसिका निदिता । 


क परुविपाके चक्रखुविञ्जाणे दस धम्मा होन्ति : फस्सो वेदना सञ्जा चेतना 
उपेक्खा चित्तेकग्गता मनिन्द्रियं उपेक्खिन्द्रियं जीवितिन्द्रियं मनसिकारो चेति। तयो 
रासी होन्ति : फस्स पञ्चकरासि, क्ञातदुकरासि, इन्द्रियतिकरासि चेति। सत्त 
असम्भिन्नपदानि होन्ति : फस्सा वेदना सज्जा चेतना चित्तं . एकम्गता जीवितिन्द्ियं 
चेति । पञ्च अविभत्तिकानि : फप्सो सञ्ज! चेतना एकगता जोवितिन्द्रियं ति, द 
सविभत्तिकानि : वेदना चित्तं चेति । सोत-घ(न-जिव्ह्‌।विजञ्जाणानि चक्लुविज्जाण- 
सदिसानि । कुसल विपाके कायविञ्जणे सुख। वेदना होति, सुखिन्दरियं होति, 
एत्तकं नानाक्ररणं । करु प्ररविपाकरे मताातुतम्पटिच्छ वित्ते परितक्कविचरहि सह्‌ 
द्वादस धम्मा होन्ति, सेसं चक्लुविञ्जाणत्तदिसं । कुत्त्रिपाकाहैतुक-मनोविञ्जाणधातु. 
सोमनस्ससहगत-चित्ते ` पीतिया सह॒ तेरस धम्मा होन्ति, सुखवेदना होति, 
सोमनस्सिन्द्रियं होति, एत्तकं नानाक्ररणं । कसलविपाकाहेतुक-मनोविञ्जाणधातु- 
उपेक्लासहगते मनोधातुसदिसा" ति । अदु महाविपाकचित्तानि कामावचर- 
कुसलसदिसानि । रूपावचर विपाक्रानि रूपावचर-कूसरूसदिसानि । अरूपावचर- 
विपाकानि अशूपावचर-कुसरसदिसानि । चत्तारि लोकत्तरविषाकानि रोकुत्त रकुसल- 
सदिसानि । चतुत्थेः [विपाके अञ्ताताविन्दरियं होति, एत्तकं नानाकरणं । | 


कुसरविपाकचेतसिका निदिता । 


अकुषरविपाकानि चक्खु-सोत-घाण-जिन्हाविञ्ञाणानि कुसलविप।कस- 
दिसानि, इध अनिदारम्मणे येव उप्पज्जन्ति, इदं तेसं नानाकरणं । अकूसलविपाके 
कायविञ्जाणे दुक्खा वेदना होति, दुक्खिन्द्ियं होति, एत्तकं नानाकरणं । सम्पटि- 
च्छना सन्तीरणानि दवं पि करुसर्विपाकसदिसानि । 


अकूसरूविपाकचेतसिका निदिता । 


१. टीकायं : इतरानि मनोविञ्जाणचातु-सन्तीणचित्तानि मनोधातुसदिसानि । 
२. ए. अरहत्तफले । 


संकाय पत्निका-र 
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किरियाहैतुक-मनोधातु सम्पटिच्छनसदिता । किरिथाहेतुक-मनोविञ्जाणधातु- 
सोमनस्सपहगते चित्ते पञ्चदस धम्मा होन्ति: फस्सो वेदना सञ्ञा चेतना 
चित्तं [वतक्को विचारो पीति संखं चितेकर्गता विरियिन्द्ियं समाधिन्दरियं 
मनिन्दरियं सोमनस्सिन्द्रियं जीवितिन्द्रियं चेति । तयो रासी होन्ति : फस्सपञ्चकरासि, 
क्षानपञ्चकरासि, इन्द्रियपश्चकरासि चेति । एकादस असम्मिन्नषदानि होःन्त : फस्सो 
वेदना सञ्ञा चेतना चित्तं वित्तक्को विचारो पीति चित्तस्पेकर्गता विरियिन्द्ियं 
जीवितिन्द्रियं चेति। अट्ठ अविभक्तिकानि : फस्सो सञ्जा चेतना वितक्को विचारो 
पीति विरियिन्द्रियं जीवितिन्द्रियं चेति। तीणि सचिभत्तिकानि : वेदना चित्तं 
एकग्गता चेति, इमे तयो सविभत्तिका घम्मा । चित्तेकग्गता तिट्ठानिका, वेदना 
तिट्ठानिका । किरियाहेतुक-मनोविञ्जाणघातु-उपेक्खासहगता इमेहेव सदित्ता पीति- 
परिहीना उप्पञ्जति | अवसेसानि किरियचित्तानि सभूमिक-कुसलसदिसानि येव 
उप्पञ्जन्ति । द्विपञ्चविञ्जणेसु मनसिक्रारां एको येवापनको उप्ज्जति। सेसेसु 
परित्तविपाककिरियेसु च भअधिमोक्लो मनसिक्रारो जायन्ति। अटूठमहाविपाकेसु 
अटूठमहाक्रिरियेसु च महग्गत-विपाककिरियचितेसु च विरतिवज्जा सेसा कुसल- 
सदिसा यैव उप्यज्जन्त । कामावचरविपाकेसु मह्‌।किरियेसु च तिस्सो विरत्तियो 
न उष्पञ्जन्ति, एकन्तकरुसल्ता; अप्पमञ्जायो चर कामावचर-महाविपाकेसु न 
उप्पञजन्ति, एकन्तपरित्तारम्मणत्ता । चतमु उपेक्खासहगतेसु महाकिरियेसु करुणा 
मुदिता न दिस्सन्तीति वदन्ति। छोकरुत्चरविपाकचित्तेसु . कुसलसदिक्ता मेव 
उप्पज्जन्ति । 


फिरियचेतसिका निटिठित3 । 


१. पठ्वापो तेजो च, वायोधातु तथेव च । 
महाभूतानि एतानि, चत्तारीति पवुच्चरे ॥ 


२. चक्खु सोतञ्च घानच्च, जिह्धः कायो तथेव च । 
वण्णो सहो रको गन्धो, इत्थिपुरिसिन्द्रियं तथा ॥ 


१. 8. महाविपाकेषु । 
२, 8.9. द) 
३. टीकायं : वित्तचेतसिककथा निईड्ठिता। 
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जीवितं चेव विञ्जत्ति, आकासो ल्हुता पि च । 
मुदु कम्मञ्जता चैव, उपचयो सन्तती जरा ॥ 
अनिच्चता च ओजा च, वत्थुरूपं तथेव च । 
चतुवीसति एतानि, उपादा ति पवुच्चरे ॥ 

बला सम्भवा जाती च, रोगरूपञ्च यं मतं" । 
वायो-वारिद्वय-मेदेहि, सद्धहितानि यथक्कमं ॥ 
रूपं सहो गन्ध-रसा, पट्वी च तथेव च । 

तेजो वायो च एतानि, पञ्च चक्खादिकानि च ॥ 
सप्पटिघानि वुच्चन्ति, तश्रा ओद्ारिकानि च । 
सोठ्स अवसेसानि, सुखुमाप्पटिघानि च ॥ 
चक्वादिकानि पञ्चेव, अज्जत्तिकानि वुच्चरे ॥ 
तेवीसतवसेसानिञ, बहिद्धानेव होन्ति ति ॥ 

रूपं सनिदस्सनं वुत्तं, अवसेसा नि दस्सनं । 
सत्तवीसंविधं होति, तं सञ्बं परिपिण्डितं ॥ 
अटिठिन््रियानि वत्थुञ्च, कम्मेनेव भवन्ति हि । 
विञ्जत्तियो तथा दे पि, चित्तेनैव भवन्ति हि ॥ 
सदो उतुश्च चित्तञ्च, उपादा जायते हि सो । 
लुता चेव मुदुता, कम्मञ्जता तथेव च । 

उतु चित्तज्च आहारं, उपादा पभवन्ति हि ॥ 
वण्णो गन्धो रसो चेव, पट्वी तेजो च मातो ॥ 
उपचयो सन्तती आपो, ओजाकासं चतुहि तु ॥ 
चित्तं चित्तजरूपानं, उप्पादे होति पच्चयो । 
चित्तस्स तिक्लणे कम्मं, उतु मोजा ठितिक्लणे ॥ 
कम्मेन वीसती होन्ति, चित्तेन दस सत्त च । 
पण्णरस उतना च, आहारेन चतुदुस । 
जरतानिच्चता चेव, न केहिचि भवन्ति हि ॥ 





टीकायं सम्मतं ! उषा आय भवन्ति हि। 
8. चय । 
तेवीस अवसेसानि । 
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यानि कम्मेन चित्तन, अल्पेहेतानि" होन्ति हि । 
आहारजाः उतुजानि, रूपेहि तु भवन्ति हि ॥ 
न सम्भोन्ति रूपाखूपेहिः, जरतानिच्चत्ता पि च ॥ 


ओव्ारिकानि वत्थुञ्च, ओजा तीणिन्द्रियानि च । 
आपोधातु च एतानि, रूपारूपन्ति वुच्चरे ॥ 


विजञ्जत्तियो दुवे चेव, कहता कम्मञ्जता पि च । 
मुदुता उपचयो चेव, सन्तती च तथा पुन ॥ 
विकाररूपानेतानि सत्तेव तु भवन्ति हि ॥ 


जरतानिच्चता चेव, लक्खणरूपन्ति वुच्चरे । 
परिच्छेदरूपमाकासं, एकं येव तु दीपितं ॥ 
चतुधा होन्ति कम्मानं*, रूपानञ्च तिधा पन । 
असच्जिनं तथा द्वीहि, बरहिद्धा उतु नेव तु ॥ 
समतिसाति रूपानि, जायन्ति प१८िसन्धिया । 
ठितिक्खणे च भेदे" च, तिस तिसेव होन्ति हि ॥ 
कायदसकं भावदसकं, वत्थुदसकमेव च । 

एवं नवुति रूपानि, कम्मजानेव सन्धिथा ॥ 
यथा परिच्च बीजानि, जायते अङ्कुरो परो। 
तथा परिच्च सुक्कादि, कल्ला जायरे इमे ॥ 


सन्धिचित्तस्स दुतिय, भव द्धं ति पवुच्चति । 
तेनट्ठरूपा जायन्ति, उतु ओजा हि सोढल्छस ॥ 


कम्मजा नवुति चेऽ, एवं जायति आचयो । 
समुत्ताहारं निस्साय, मातुङजाहूतनिस्सितं । 





9. 8. अरूपे तानि (न युज्जति) 
आ आ अजा। 

5. 9. कूपाह्पे । (न यञ्जति) 
8. & टीका--कामिनं । 

8. भङ्ख । 
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नामरूपसमासो ९३ 
एकटीहं अतिक्कम्म, अट्ठरूपानि जायरे ॥ 
वत्थुदसक” कायदसक, भावदसकमेव च । 
चक्खुम्हि कम्मजा होन्ति, सम्भारा चतुवीसति । 
चतुपञ्जास सन्बानि, पिण्डितानि भवन्ति हि ॥ 
ततोः सोते च घाणे च, जिह्ुवत्थुम्हि जायरे । 
कायम्हि तु दे दसका, ति सम्भारानि होन्ति हि॥ 
चतुचत्ताीस सम्बानि, पिण्डितानि भवन्ति हि ॥ 
चक्लादिकानि चत्तारि, वल्थुरूपं तथेव च । 
एकट्खानिकरूपानि, पञ्चैव तु भवन्ति हि ॥ 


कायो इत्थिपुमत्तञ्च, जी वितिन्द्रियमेव च । 
सन्बट्ठानिकरूपानि, इमानि तु भवन्ति हि ॥ 


नामरूपसमासो समत्तो 1 


चक्खुदतकं । 


8. & टीका-- तथा । 
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ये धम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेषं तथागतो आह्‌ । 
तेसं च यो निरदीधो एवंवादी महास्मणो॥ 
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भ्रस्तावना 


कसायपाहुडसुत्तं कौ पाण्डुलिपियां 

“कसायपाहुउसुकत्तं' प्राकृत में निबद्ध जेन कर्म सिद्धान्त का प्राचीन ग्रन्थ है। 
वतमान मे मूल ग्रन्थ की स्वतन्त्र रूप से एक भी हस्तलिखित प्राचीन प्रति उपल्न्ध 
नहीं है । आचाय वी रसेन-जिनसेन कृत जयधवला टीका की हडेगन्नड-- प्राचीन कन्नड 
चपि मे ताडपत्रों पर उत्कीणं एक प्राचीन प्रति मूडविद्रो, साउथ कनारा की सिद्धान्त- 
वसदि (जब रत्नत्रय वसदि) मे सुरक्षित है ।* इस टीका में कसायपाहृड के "गाहासुत्तः 
तथा “चुण्णिसुत्त' समाहित है । अन्य मप्रन्थ-भण्डारो में कागज पर कन्नड मथवा 
देवनागरी चपि मे लिखित जो प्रतिय उपल्न्धदहँ, वे सब इसी ताडपत्रीय प्रति की 
प्रतिल्िपियो से करमशः सनु १८९५ के बाद लिखी गयी है । जयधवकला बृहत्काय टीका 
है, जिसका परिमाण सात हजार शलोकं प्रमाण बताया गया है । 
कसायपाहुडसुत्तं का प्रकालन . 

कसायपाहुडसुत्तं, यत्िवृषभचृत चुण्णिसुत्त तथा वीरसेन-जिनसेन कृत जयधवला 
टीका देवनागरी चपि में हिन्दौ अनुवाद के साथ सोरह जिल्दोँमें प्रकाशितहै। 
टीका कौ प्रतिलिपि से गाहासुत्त तथा चुण्णिसुत्त संकलित करके स्व° पं० हीरालाक 
सिद्धान्तशाख्ी ने हिन्दी विवेचन के साथ प्रकाशन कराया था।उ इसी के आधार पर 
स्व° पं सुमेखुचन्द्र दिवाकर ने हिन्दी विवेचन के साथ “कषायपाहुडसुत्र' का 
प्रकाडान कराया ।* 
प्रस्तुत संस्करण 

कसायपाहु सुत्तं का प्रस्तुत संस्करण भध्ययन-अनुसन्धान को नवीन 
संभावनाओं के उदेश्य से तैयार किया गया है । ईइसर्ए्‌ इसकी प्रस्तुती अनुसन्धान 
सामग्रीकेखूपमेंदहै। इसमे क्रमशः मूल प्राङृत गाथाये, हिन्दो भावानुवादः, गाथानु- 


१. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय प्रन्धसूची, संख्या ७, प° २५५; भारतीय ज्ञानपीठ, काक्षी, 
सन्‌ १९४८ । 

२. भारतवर्षीय दिगम्बर जैनं संघ, चौरासी, मथुरा, सन्‌ १९८४ से । 

वीरशासन संघ, कलकत्ता, १९५५ । 

श्रुतमण्डार तथा ्रन्धश्रकाशन समिति, फल्टन, सन्‌ १९६८ । 





< 
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९८ कपायपाहुडसुतं 


कम तथा शब्दानुक्रम दिया गया है । प्रस्तावना मे ग्रन्थ ओौर ग्रन्थकार से सम्बद़ 
महतत्वपूणं बिन्दुओों पर संक्षेप में विचार किया गया है। 


कस्ायपाहुड की जयधवला टोका को आधार मानकर परम्परा से जितनी 
सुत्तगाहाः कसायपाहुड का अंग मानी जाती है, उन्हें चूणि तथा टीकासे अरग 
करके मूल रूप मे यहाँ प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत संस्करणमें कुल 
२४५ प्राकृत गाथां दी गयीं हु । इन गाथाओं मसे कुछ को टीका मे सुत्तमाहा 
तथा कुछ को "भासगाहा' कहा गथादहै। १२ गाथा्ँ “चूलिया' कही गयी हैँ। 
ध्चूखिया' की दस गाथां किचित्‌ पाठ-मेद के साथ पूवं की गाथाओं मेँ भी भायी हैँ 
टीका में जिन्हे भासगाहा कहा गथादहै, वे सुततगाहाकेकथ्प्रसे जुडी हुई है। 
स्व० प॑ हौरालाल ज्ञाल्ली ने सृत्तगाहा तथा भासगाहा को मूरुग्रन्थका अंग माना 
है । वतमान के अध्ययन ग्रन्थों के परिशिष्ट की तरह विषय से सम्बद्ध अवरिष्ट सामभ्री 
को ग्रन्थान्त में “चूलिया' के नामसेदेने की प्राचीन परम्परा रही है । यहु अनुसन्धान 
का विषयदहै क्रि इन गाथाों मे से क्रितनो गाथां मूक कसापाहुडसुत्त की हैँ । 


कसायपाहु सुत्त का परिमाण 


दुसरी गाथा में पन्द्रहु अर्थो मे विभक्त १८० गाथाओं का कथन है । इस आधार 
पर मूल श्रन्थ का परिमाण १८० गाथा माना जाता रहा है । जयधवला दीका में कहा 
गयाहैकि सोलह हजार पद प्रमाण पेज्जपाहडः को गुणधर.ने १८० गाथाओं में 
उपसंहत किया-- 
“"ेज्जदोसपाहुडं सोखहुपदसहस्पपमाणं होतं असीदिश्तगाहाहि उपसंघारिदं \""“ 


वीरसेनाचायं को परम्परा से २३३ गाथां उपर्न्ध हई । जयधवला मे उन्होने 
स्वयं यह्‌ प्रन उठायाहैकरिं जत्र कसायपाहुड की गाथा संख्या २३२थीतो गुण- 
धराचायं ने ग्रन्थके आरम्भमे १८० गाथाओंका ही निर्देज्ञ क्यों किया । प्रह्नक्रा 
स्वयं ही समाधान करते हुए लिखा है कि पन्द्रह अधिकारों मे विभक्त गाथाओंका 
निर्देश करने की दष्ट से गुणधराचायं ने १८० गाथा संख्या का निर्देश किया है, किन्तु 
बारह सम्बन्ध गाधा जौर अद्धापरिमाणका निर्देश करने वाली छह गाथा पन्द्रह 
अधिकारोंमेसे किसी भी अधिक्रार से बद्ध नहीं, अतः उनको छोड़ दिया गया है ।९ 
२३३ गाथाभों कौ संगति निम्न प्रकार बेठायी जाती है-- 





५. कसा० पार, भाग १, पुर ८७। 
६. कसार पा० भाग १, पुर १८२, १८३। 
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श्वमणविद्या ९९ 





` पन्द्रह अधिकारों की मूल गाथां ९२ 
भाष्य गाथां ८६ 
सम्बन्ध गाथां १९ 
अद्धापरिमाण निर्देशक गाथाणं ६ 
संक्रमवृत्ति से सम्बद्ध गाथा ३५ 
नाम निर्देश करने वाली गाथापै २ 

योग २३३ 


जयधवला टीका के रचयिता वीरसेनाचायं के अनुसार इन समस्त ॒गाथाओं के 
रचयिता अचायं गणधर थे । 

कसायपाहुड की गाथाओं पर विचार करते हुए स्व° पं० कंलारचन्द्र शाद्ली ने 
च्खादहैकिक्या इन गाथाओंमे कुर माथा नागहुस्ति कृत भी हैँ? इस प्रन पर 
विचार करनेसे ज्ञात होतादहै किं जयधवछाके अनुसार वीरसेन स्वामी से पटले 
होने वारे कुछ टीकाकारो का एेसामत रहाहै कि एक सौ अस्सौ गाथाओंके 
सिवाय जो शेष त्रेपन गाथा है, वे नागहस्ति कृत हैँ । वीरसेन ने इसका निराकरण 
कियाहै। 

“जसौदिसदगाहाओ मोत्तूण भवसेसतंब॑द्धापरिमाणणिदहेससंकमणगाहाओ 
जेण णागहत्थिजाईइरियकथाओ तेण गाहासदे आसीदे' त्ति भणिदुण णागहत्थिभाई- 
रिएण पडञ्जा कदा इदि के वि वकंलाणाइरिया भगंति, तण्ण घडदे ।** 
कसायपाहुड का स्रोत ओर परम्परा 


कसायपाहृड के सम्बन्ध मे जो जानकारी उपलब्ध है, उसे ज्ञात होता है कि 
प्राचीन समयमे जेन श्रमण परम्परा मे इसकी सर्वंसम्मत मान्यता रही । सम्भव- 
तया कर्म॑सिद्धान्त मौर कसायपाहुंड के विशेषज्ञ आचार्यो की विशेष परम्परा थी। 
वतमान मँ कसायपाहुड नाम से जो गाहासुत्त उपलब्ध ह, उनका एकमात्र माधार 
बीरसेन-जिनसेन कौ जयधवला टीका है । इस टीका मे कसायपाहुड के गाहासृत्तः 
तथा यतिवृषभङ्ृत 'चुण्णिसुत्त' समाहित है । इस टीका से कसायपाहुड की प्राचीन 
परम्परा के सन्द्भं मे ओर भी महत्त्वपूणं जानकारी मिलती है । 

कसायपाहुड के स्रोत के विषयमे कहा गया है कि पांचवें पूवं मे दसमीं 
घस्तु मे "पेज्ज' पाहुड मे कसायपाहृड है ।' (गाथा १) जेन भागम के द्वादश भगो में 
नारहवाँ दृष्टिवाद है । इसके अन्तर्गत १४ पूवं हँ । उनमें पांचवें पूवं का नाम न्ञान- 








७, कसा०पा०, भाग १, प्‌* १८३। 
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१०० केसायपाहू सुत्तं 


प्रवाद" है। इसी पूवंकी दशमी वस्तुमें तीसरे पाहुड का नाम षेज्ञपाहुड' है। 
इसी पाहुड के अन्तर्गत कसायपाहृड है । दष्टिवाद भीर चौदह पूर्वं वतंमान मे उप- 
कन्ध नहीं है । इसलिए अन्य स्रोतों से उनके विषयमे प्राप्त जानकारी ही आधार 
भूत है । 

जयधवलाकार को कसायपाहुड के गाह्‌।सुत्त तथा यतिवुषभ की चूण उप- 
न्ध हुए ओर उन्होने गाहसुत्त तथा चूण दोनों को अपनी टीका मेँ समाहित करके 
सुरक्षित कर दिया । इनकी प्राचीन परम्परा के सम्बन्ध मे जयधवकाकारको जो 
जानकारी प्राप्त हई, उसे भी अपनी टीका मेँ निबद्ध किया है 1 उन्होने च्खिादहैकि 
कसायपाहुड के गाहासुत्त गुरुरिष्य परम्परा से अते हुए आयं मंक्षु तथा नागहस्ति 
को प्राप्त हए । उन दोनों के पादमूल में एकं सौ अस्सी गाथां के अथं को सम्यक्‌ 
प्रकार से सुनकर यतिवुषभ ने चूणिसूक्त बनाये । 

4भुणो ताओ चेव सुत्तगाहाओ आइरियपरंपराए आगच्छमागीओ अन्ज- 
मंखुणागहत्यौणं पत्ताओ । पुणो तसि दोण्टुं पि पादुके असीदिसदगाहाणं गुणहर- 
मुहकमलविणिग्गयाणमलत्थं सम्मं सोऊण जविवसहभडारएण पवयणवच्छलेन चुण्णि- 
सुत्तं कयं ॥*“ 

कसायपाहुड के गाहासुकत्त मौखिक परम्परा दवारा कंठस्थ करके दीर्घकाल तक 
सुरक्षित रखे गये । लपि ओौर ठेखन कला के विकास के पूवं महत्तवपणं सिद्धान्तो को 
कंठस्थ करके उन्हें सुरक्षित रखने के किए उन्हें गाहायुत्त के रूप में गछति कर लिया 
जाता था । गाहासुत्त गेय होते थे । उनके उच्चारण भौर कंठस्थ करने की सुनिधित 
प्रक्रिया थी । उसके ज्ञाता "उच्चारणाचायं' कह जाते ये । रिष्य उच्चारणाचायंसे 
गाहासुत्त धारण करता था । धारणा के बाद रिष्य कौ जथंग्रहण-सामथ्यं को समन्चकर 
(सूक्त के 'वागरणः-व्याख्या द्वारा शिष्य को अथं दिया जाताथा। यह कायं 
'वागरणाचार्यः का था । शिष्य की प्रज्ञा, अथंग्रहण-सामथ्यं तथा उसके सदुपयोग का 
विनिश्चय करने के बाद गुर शिष्य को 'सुत्त' को विस्तृत “वाचना' देता था । एक ही 
गुरु शिष्य की पात्रता के अनुसार उसे सुत्त, 'वागरण' तथा ¶वाचना' मेसेमात्र 
एक भथवा दो अथवा तीनों प्रदान कर सकता था । तोनों के लिए स्वतन्त्र रूप से 
“उच्चारणाचायं' 'वागरणाचार्य' तथा 'वाचकाचायं' भी होते थे । 

कसायपाहुड कौ उपरुभ्ध जयववला टीका मे सुरक्षित गाहासुत्त, चुण्णिमुत्त 
तथा गुणधर, आयंमंक्षु, नागहस्ति ओर यतिवृषभ के सन्दर्भों से प्रतीत होता है कि 





८. कसा० पा०, भाग १, पृ ८८ । 


संकाय-पत्रिका-र२ 


श्रमणविद्या १०१ 


कसायपाहुड के एक सौ भस्सौो गाहायुत्त वागरण' ओर वाचना' सहितं वीरसेन- 
जिनसेन के समय तक परम्परया संरक्षित रहे तभी वे जयधवला जैसी साठ हजार 
दोक प्रमाण बृहत्‌ टोका की रचना कर सके । यहु रचना शकं संवत्‌ ७५९ (ई० सनु 
८३७) मे पूरो हुई । उस समय रषषटकृट नरेश अमोघवषं का राज्य था ९ 
प्राचीन पारिभाषिक शब्दावली 

प्रस्तुत ग्रन्थ के नाम ओर उसके सन्दर्भ मे प्रयुक्तं राब्दावरी के पारिभाषिक 
र्थो को समज्लना भी आवश्यक है | प्रथम गाथाम कहा गयादहै करि पेज्जपाहूड' में 
'"कसायपाहृड' है । यतिवृषभ कहते हैँ कि उस पाहुड के दो नाम है--'पेज्दोसपाहुड' 
ञओौर कसायपाहुड' । पेज्नरोसपाहुड नाम॒ अभिन्राहुरण निष्पन्न है भौर कसायपाहुड 
नय निष्पन्न । 

ननतस्स पाहुडस्स दुवे णामघेञ्जाणि । तं जहा-अभिवाहूरणणिप्पण्णं पेज्ज- 
दोखपाहडं । गयदो गिप्पण्णं कपायपाहुडं 1" ° 

दूसरी गाथा में ग्रन्थ की गाथाभों को “सुत्तगाहा' कहा गया है। इस तरह 
"पेज", कसाय, "पाहुड' तथा सुत्त" शब्द की पारिभाषिक अ्थं-परम्परा ज्ञातव्य है । 
कसाय | 

“कंसाय' व्यक्ति के मनोभावों का एक सम्पूर्णं विज्ञान है । इसके अन्तर्गतं 
व्यक्तित्व का विश्लेषण उसके मनोगत भावों की जटिरुतानं के सूक्ष्मतम परिदृश्य में 
किया जतादहै। इस विद्लेषणका आधार गणितीय है! इसलिए पूराकमं- 
सिद्धान्त (कसाय' के गणितीय विष्टेषण के माध्यमसेक्रिया गयादहै। इस कारण 
वह्‌ सहज बोधगम्य नदीं है । जैसे 'गुर'-सिद्धान्य समञ्च लेने पर गणित अस्यन्तं 
सरल दहो जाता दहै, उसी प्रकार "कसाघः' का गुर'-सिद्धान्त जान खेने पर पूरा कमं 
सिद्धान्त समञ्लना जसान हो जाताहै। 

"कसाय के मूल मे चारभेद कटै गये दँ--१. कोध, २. मान, ३. माया, 
४. लोभ । इनकी प्रवृत्ति राग्रेषके रूपमे होती दहै। सम्भवतया पेज्ज' शब्द 
रागनद्रेष को समवेत रूप मे अभिव्यक्त करने वाला प्राचीन पारिभाषिक शब्द है । 
पेज्ज का रूपान्तर श्रेय" होने पर उसका अथं "राग" मे सिमट गया । इसलिए राग 
के विपरीत द्वेष शब्द आया । किस कसाय की प्रवृत्ति कहां रागलख्प होगी मौर 
कहाँ देष रूप इसका विस्तार से विष्लेषण किया गया है । इस प्रकार पेज्ज' इभ्द में 
कसाय समाहित है । 
९. कसा० पा०, भाग १, प्रस्तावनां । 
१०. कसा० पा० सुत्त, चुण्णिसुत्त, २१, २२ 





संकांय-पतरिकौ-र 


१०२ कंसायपाहूडयुत्तं 


पाहूड 

"पाहुड* शब्द कसाय पेज्ज' आदि शब्दों को तरह प्राचीन पारिभाषिकं शब्द 
है । प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों मे इसे विस्तार से परिभाषित किया गया है। (पाहृडः की 
निसक्ति करते हुए यतिवृषम ने लिखा है-- 

“"जम्हा पदेहि पुदं (फुट) तम्हा पाहुडं"' ` " 

नंदि तथा अनुयोगद्वार मे बारहवे अंग दिद्िवाय के सन्दभं में पाहुड भौर 
पाहुडिज का उल्टेख है । दिद्टिवःय मे संख्यातपाड, संख्यात पाहुडपाहुड, संख्यात 
पाहृडिधा तथा भसंख्यात पाहुडपाहुडिया बताये गये है 

£पाहुडसंखा पाहुडिभआसंखा पाहुडपाहुडियासंखा वत्थुसंखा से तं दिद्धिवाय- 
सुयपरिमाणसंखा'' 1 

गोम्मटसार के अनुसार भहियार' नौर "पाहू" शब्द एकाक हैँ । "पाहुड' के 
"अहियार' को "पाहुडपाहुड' कहते है-- 

«अहियारो पाहुडयं एयदटौ पाहुडस्त अहियारो । 
पाहुडपाहुडणामं होदि त्ति जिणेहि णिदिट्‌ठं ॥॥""3 

"वत्थु", (अत्थाहियार' तथा (पाहुड' बारह्वै अम 'दिद्धिवाय' के आन्तरिक 
वर्गीकरण ह । दोष ग्यारह अंगों में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं मिलता । 

एक "वत्थु' मे बोस "पाहुड' तथा एक पाहुंड मे चौबीस "पाहुडपाहुड' बताये 
गये हैं ।** 
"पाहृड' के सन्दभं मे छक्खंडागम टीका का यह्‌ कथन भी विचारणीय है कि 
चरसेन से प्राप्त आगमज्ञान के आधार पर्‌ पृष्पदन्त ने बीस 'सुत्त' करके (बनाकर) 
जिनपालिति को पढ़ाये गौर फिर जिनपाल्िति को भूतबलि के पाख भेजा 1 भूतबलि ने 
जिनपाटित के पास बीस 'सुत्त' देखे । जिनपाल्ति से ही उन ज्ञात हुमा कि पुष्पदन्त 
की अयु अव अधिक नहोंदै। 

°तदो पुप्फयंताइरिएग जिणवालिदस्स दिक्खं दाऊण विसदि सुत्ताणि करिय 
पढाविय पणो सो भूदबलिमयवंतस्स पासं पेतिदो । भदबलिभयवदा जिणवाछिदपासे 
दिद्ुविसदिसुत्तेण अप्पाडओ न्ति अवगय जिणवालिदिण* । ˆ 








११. कसा० पा० सुत्त, चुण्णिसुत्त ८६ । 

१२. नंदिसुत्त, सू० १४४, अनुयोगद्वार, सुतर ४९५ । 
१३. गोस्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ३४१ 1 

१४. गोम्म० जी ०, गाथा ३४३ । 

१५. छक्खा० धव * टी ° १।१।१ पृ ७२। 


संकाय-पत्रिका-२ 


श्रबणविदया १०३३ 


एेसा प्रतीत होता है कि पृष्पदंत ने एक पाहुड' प्रमाण सुत्त भूतबलि के 
पास प्रेषित किये थे । 

“पाहृड' की कई व्युत्पत्तियाँ उपलन्ध हैँ । उन सबका विवेचन यह अभी 
नहीं है । विशेष ध्यातव्य यह्‌ है कि प्रायः सभी व्युत्पत्तियाँ "पाहुड' के एक निदिचत 
आकारका बोधदेतीदहैँ। इनसे परिमाण ओौर विषय की दृष्टिसे भी पाहुडके 
स्वरूप-गठन का पता चलता है । निष्कषं रूप मे यह्‌ कहा जा सकता है कि 'पाहुड' 
विषय विशेष का स्पष्ट विवेचक आगमा है, जिसका परिणाम प्रायः बीस 'गाहासूत्त' 
या विषय के भनुरूप सुनिस्चित होता है । पाहुड के सन्दभं में यह भी महत्त्वपूणं है कि 
अब तक उपरुञ्ध सभी पाहुड 'सुत्तगाहा' निबद्ध हैँ । "पाहुड' का पर्याय संस्कृत मौर 
हिन्दी मे प्राभृत करके उसका अथं "उपहार' किया जाता है 1 यह उपयुक्त नहीं है । 


सुत या सक्त 

प्राकृत “सुत्तं शब्द का पर्याय सूक्त है। सुत्त का सूत्र पर्यायं या अथं 
सवंथा गलत ओर भ्रम उपठ्न करने वाराह । भारतीय वाङ्मय में सूक्तं की 
परम्परा प्राचीनकार से प्रचलित रहीहै। 


प्राकृत ओर पाली में सृत्त तथा संस्कृत मे सूक्त शब्द व्यवहूत हुआ है । पाली 
त्रिपिटक तथा जेन आगम पुत्तं' शब्द से अभिहित हैँ । ऋक्संहिता भादि के मन्त्रों 
को सूक्त कहा गया है। सुक्तिमुक्तावकि आदि ग्रन्थ संस्कृत मे सूक्त परम्पराके 
उत्कृष्ट उदाहरण हँ । देश्य-भाषामों को उत्तरकारीन रचनाभों मे सूक्तों को परम्परा 
अपभ्रंश, सूफी तथा सन्त साहित्य मे स्पष्टरूप से देखी जा सकती है । नव्य भारतीय 
आर्य भाषाओं में मुक्तक ओर दोहाके खूपमें सूक्त रेखनकी परम्परा भागे बदु । 
संस्कृत मे सूत्र परम्परा का विकास सवंथा भिन्न प्रयोजन मौर भिन्न रूपमे हुआ 
है। सुत्त की परम्परा शास्ता के उपदेशों के संकलन के अथं में हुई जबकि सूत्र को 
निष्पत्ति का मुख्य प्रयोजन अत्पाक्षरत्व है । संस्छृेत मे व्याकरण सम्मत सूत्र 
संरचना भारम्भटहोने पर जैन ओर बौद्ध म्रन्थकारों ने भौ उसे अपनाया तथा अनेक 
सूत्र ग्रन्थों कौ रचना की । 

कसायपाहुड की गाथाओं को 'सुत्तगाहा' कहा गया है । इसलिए सुत्तं को 
ग्रन्थकेनामका अंग माना जा सकतादहै। 

जेन श्रमण परम्परामें इस बात पर प्राचीन समय मे भी विचार हुदै 
कि 'सृत्त' किसे कहा जाये । भआावस्यकनियुक्ति मे कहा गया है कि अरह॒न्त “अर्थ 
का कथन करते दह ओर शासन के हिताथं गणधर सुत्त प्रथित करतेदहै। इसीसे 


संकाय-पत्तिका-~२ 


१०४ कसायपाहुडसुत्तं 


“सुत्त की परम्परा प्रवित्‌ होती है ।** कालान्तरमे इस अवधारणा का विकास 
हुआ तथा गणधर के साथ प्रव्येक्बुद्ध, श्रुतकेवरी तथा अभिन्नदशपूर्वी को भी 'सृत्त' 
का कथन्‌ करने वाला मान लिया गया ।*७ गाहासुत्त, चुण्णिसुन, वित्तिसूत्त आदि 
की परिभाषाएँ अलग-अलग की गथोदहै। संस्कृत मे अत्पाक्षरत्व आदि सूत्रकी 
परिभाषाभी पर्याप्त प्राचीनकाले स्थिरहौ गयो प्रतीत होतीदै। इसीलिए 
जयधवखाकार ने कसायपाहुड के गाहासुत्तो मे भी उस परिभाषा को समायोजित 
किया है 1: यतिवृषभ ने कक्तायपाहुड को गाथाों को उनके विषयके अनुसार 
पृच्छासुत्त, वागरणसुत्त तथा सूचणासुत्त नाम व्यि है । 
कतायपाहुड को रचना ल्ली 

कसायपाहृड की गाथाओं से इसकी रचना दोली का पता चरता है । राब्दाथं 
की दृष्टिसे गाथां क्लिष्ट नहीं है, किन्तु इनमे प्रतिपाद्य विषय सामान्य अध्येता की 
समञ् मे नहीं भा सकता । कमंसिद्धान्त का ज्ञाता ही उसे ठीक से समञ्च सकतारहै। 
अनेक गाथाये प्ररनात्मक हँ । इनमे विभिन्न अधिकारों से सम्बद्ध विषय को प्रों 
केरूपमे निर्दिष्ट कियागयाहै। इन प्रश्नों से सम्बद्ध विषय को कहीं-कहीं दूसरी 
गाथाभों में संक्षेपमें कह दिया गयाहै भौर कहीं-कहीं प्रह्नोंके द्वाराही विषयक 
सूचना मात्रदी गयीहै। ग्रन्थ की गथाओं ओौर प्रतिपाद्य विषयको देखनेसे ज्ञात 
होता है कि-मूर ग्रन्थको विना उसकी व्याख्या के नहीं समञ्षा जा सक्ता । इसीसे 
ज्ञात होतारहै कि वाचना ओर व्याख्यान करने को विशेष परिपाटी रही है। यति- 
वृषभ को आमक ओर नागहस्ती कृत कसायपाहुड का व्प्राख्यान उपलन्ध न 
होता तो उनके लिए चृण्णिसुत्तों कौ रचना करना कठिन था। ईइस्ती तरह यदि 
वौरसेन-जिनसेन को कसाथपाहुड व्धाख्यान सहित उपलन्ध नहीं होता तो वे जय- 
धवला जेसी विस्तृत टीका नहो छिख सक्ते थे 

प्रञनात्मक रोरी पर एतिहासिक दुष्टिसे भी विचार करना अपेक्षितदहै। 
जेन परम्परा मे अघंमागधी आगमो से यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवानु महावीरसे 
गौतम गणधर प्रश्नके रूप मे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते है ओर महावीर उत्तरमें 





१६. अत्थं भाई अरहा सुत्तं गधंति गणहरा निऊणं । 
सासणस्स हियद्ाए्‌ ती सत्तं पवत्तद्‌ ५ 
---आक्डयकनिर्युक्ति गाथा ९२1 
१७. सुत्तं गणहरकहियं तदेव पत्तेयबुद्धकदहियं च । 
सुदकेवलिना कदिथं अभिण्णदसपुचि कद्यं च ॥ -भगवती आराधना, गाथा ३४ । 
१८. कसा० पा० भाग १, पु° १५४ । 
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श्रमणविद्या , १०५ 


उनका समाधान करते हैँ । गौतम गणधर ओर राजा श्रेणिक के प्ररनोत्तर पुराण 
ग्रन्थों मे भिल्ते है । बौद्ध परम्परामें पारी च्रिपिटक मे यह्‌ प्रदनोत्तर हौली प्राप्त 
होती है । इस सबसे ज्ञात होता है कि प्रश्नोत्तर होली पर्याप्त प्राचीन काल से प्रचछित 
रही है। उसी मे कसायपाहुड के गाथासूक्त निबद्ध हँ । यतिवृषभ ने चू्णिसूक्तो में 
भी इस प्रणारी को अपनायाहै। यत्िवृषभ ओर बीरसेन ने प्ररनात्मक शैटीको 
शास की प्रामाणिकता का मधार बताया । वीरसेनने ल्खिादहै कि इस पृच्छा- 
सूत्रके द्वारा चूणिकार ने अपने कतुंत्व का निवारण कियादहै। इससे उन्होने यहु 
सूचित क्या है कि उन्होने जिस त्व का प्रतिपादन किया है, वह्‌ उनकी अपनी 
निष्पत्ति नहीं है प्रव्युत गौतम गणधर ने भगवान्‌ महावीरसे जो प्रन किये भौर 
उनका जो उत्तर उन्ह प्राप्त हुजा उसे यहाँ निबद्ध किया है । 

इस प्रकार कसायपाहुड की शरी प्रहनोत्तर खूप है । वैदिक ओर बौद्ध प्राचीन 
वाडमयमे भी यही लेडी पायी जाती है । एतिहासिक सन्दभं मे विचार करते समय 
दसका विशेष महत्व ज्ञात होगा । 
कसायपाहुड का प्रतिपाद्य विषय 

कसायपाहुड का प्रतिपाद्य विषय जैन श्रमण परम्परा के केमं सिद्धान्तके 
अन्तगंत केषायों का विवेचन है ! जयधवला टीका के अनुसार कषायपाहुड सोलह 
हजार पद प्रमाण था, जिसे भाचायं गुणधर ने एक सौ अस्सौ गाधाभों मे उपसंहूत 
किया | टीकाकार के अनुसार कषायपाहूड की उपलब्ध सभी दो सौ तेत्तीस गाथां 
तथा चूलिका गाथाये कषायपाहृड का जंग हँ ओर समी गुणधर कृत हँ । इन गाथाभों 
मे निबद्ध प्रतिपाद्य विषय गाथाक्रम से संक्षेप मे जान ठेना अपेक्षित है । 

प्रथम गाथा मे बताया गया है कि पांचवें पूवं कौ दसमीं वस्तु मे पेज्जपाहुड 
नामक तीसरे अधिकार में यहु कसायपाहुड है । इस प्रकार इस गाथाम ग्रन्थका 
आधार निर्द््टिहै। 

दूसरी गाथा में केहा गया है कि इसमे पन्द्रह जधिकारों मे १८० सूक्तगाथायें 
है। अगेकी छह गाथाओंमे अधिकारोकी गाथाभोंका निर्देश इसप्रकार है- 
पेञ्जदोसविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, बंधक अर्थात्‌ बन्धं ओर संक्रम, 
इन पांच अर्थाधिकारों में तीन गाधये हैँ । वेदक भधिकारमे चार, उपयोग मे सात, 
चतुःस्थान मेँ सोलह तथा व्यञ्जन नामक अधिकार मे पाँच माथायें हें । दशंनमोह- 
उपज्ामना नामक अधिकारमे पंद्रह तथा दर्ंनमोहक्षपणा अधिकार मे पाच सूक्त 
गाथा हैँ । संयमासंयमरुन्धि तथा चरित्रकुन्धि मे एक ही गाथा] चरित्रमोह्‌ 
उपक्ञामना नामक अधिकारमे आठ गाथां हँ । चरित्रमोह्‌ कौ क्षपणा के प्रस्थापक 
म चार तथा संक्रमणे चार गाथा हैँ । भपवतंना मे तीन तथा क्षपणा कौ दादश 
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१९६ कसायपाहुडसुततं 


छृष्टियो मे ग्यारह गाथा है । कृष्टयो की क्षपणा मेँ चार, क्षीणमोह्‌ में एक, संग्रहणी मे 
एक, इस प्रकार चरित्रमोह्‌ के क्षपणा नामक अधिकार मेँ अदास गाथा है । 

इसके बाद चार गाथाओं भ सुत्तगाहा ओर उनकी भासगाहा का निर्देश 
क्रिया गया है । इसके पर्चातु दो गायानों म पंद्रह अधिकारोंके नाम निदिष्टहै। 
आगे १५ से २० तक छह गाथाों मे अद्धापरिमाण का कथन दहै] आगे प्रत्येक 
अधिकार को गाथां दी गयी है| 

कसायपाहुड की वास्तविक विषयवस्तु का विवेचन गाथा २१से होताहै। 
इस गाथामें भी विषय का निर्दशं प्रदनात्मक् पद्तिसे किया गयाहै। कहा गयादहै 
कि--किसं कषाय में कित्ति नयकी अपन्ञाप्रेययाद्वेष सूप व्यवहार होता है ? कौन 
नय कि द्रव्यमे देष रूप होता है तथा किस द्रव्यमें प्रिय के समान माचरण करता 
है? मूल ग्रन्थमे इन प्रर्नों का उत्तर नहीं दिया गया] ्चूशि तथा टीकामें इसका 
विवेचन किया गया है । इसके मगेकी ररवीं गाथामे कहा गया है कि मोहनीय 
कमं की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, उक्कृष्ट-अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, स्ीणा्लीण तथा 
स्थित्यन्तिक् को प्ररूपणा करना चाहिए ।' इस प्रकार इस गाथा दवारा ही इस गाथा 
मे भागत अधिकारों का कथन कर दिया गया है । चू्िकार तथा टौकाकारं ने प्रत्येक 
अधिकार का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया है । 

२रेवीं गाथा बन्धक मधिकारसे सम्बद्धहै। यह भी प्रस्नात्मक दै। इसमें 
कहा गया दहै क्रि "कितनी प्रकृतियों को बांधताहै? कितना स्थिति-अनुभाग को 
माँधता है ? कितने प्रदेशों को वाँधता है ? कितनी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग भौर 
प्रदेश का संक्रमण करताहै?' 

आगेकी गाथामोंमें बन्धका कथन नहीं किया गया। क्रम का कथन 
२४ से ५८ तक ३५ गाथाओं मे किया गयाहै। ५९से ६२ तक चार गाथाओं में 
वेदक अधिकार का कथन है। ये चारों गाथां भी प्रस्नात्मक हँ । ६३ से ६९ तक 
सात गाथां मे उपयोग मधिकार का कथन है । ये गाथा भौ प्ररनात्मक हैँ । 

गाथा ७० से ८५ तक चतुःस्थान अर्थाधिक्रार का कथन दहै । ये सभी गाथां 
प्ररनात्मकं नहीं है, मात्र दो गाथां प्रहनात्मकं है । इन माथाओं मे कषायो के चार 
प्रकारोंकाविवरणदहै। आगे पाँच गाथाओंद्वारा व्यज्ञन अधिकार का निरूपणहै। 
ये गाथाये भी प्रदनात्मक नहीं है । 

आगे के अधिकारों मे दशंनमोहु ओर चरित्रमोहु कै उपरम तथा क्षपण का 
कथन है । मोल्ञमायं में सम्यक्त्व का विशेष महत्व है । मोक्षमार्ग जीव को सर्वप्रथम 
उपशम सम्यक्त्व को प्राप्ति होती है । इसका विस्तार से विवेचन किया गया है । 
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श्रमणविद्या १०७ 


इसके बाद दशंनमोह के क्षय का विवेचन है । क्षायिक सम्यक्त्व होने पर ही मोक्ष 
होता दहै। गाथा ११५ में संयमासंयमर्न्धि अधिकार का निर्देशहै। इसे भगे 
चरित्रमोह की उपशामना नामक अधिकार दहै भौर अन्त में चरित्रमोह्‌ क्षपणा नामक 
अधिकारदहै। इस अधिकारमे विस्तार से चरित्रमोह्‌ केक्षय का निरूपण है । इसके 
बाद चूलिक्रा माथाएंहै। 


आचायं गणधर 

कसायपाहुड की जधचवला टीका तथा इन्द्रनन्दि कै श्रुतावतारसे ज्ञात होता 
है कि कसायपाहुड के रचयिता आचाय गुणधर हँ । वे कब हुए तथा उनका जीवन- 
वृत्त क्या द इत्यादि ब।तों पर्‌ प्रकाश डालने वाले साक्ष्य उपलब्व नहीं हैँ । इन्द्रनन्दि 
को भपने समयमेभी गरुणधर ओर धरसेन का जीवनवृत्त, गुरुपरम्परा आदि ज्ञात 
नहीं हो सकी थी । इस बातत को जानकारी उनके इस कथन से मिलती है कि गुणधर 
ओरधरसेनके वंशगुर्‌ के पूर्वापर को हम नहीं जानते, क्योंकि उनके अन्वयका 
कथन करने वारे आगम ओर मुनिजनों का अभाव है-- 

(भर घरसेनान्वयगूर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः । 
न ज्ञायते तदन्वयक्षथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥**१ 

जयधवलाटीकाकार वीरसेन दोनो को वीर निर्वाण से ६८३ वषं पश्चात्‌ हज 
अतति है, किन्तु दोनों की पूवं परम्पराके सम्बन्धमेवेभी मौनदहैँ। इसे ज्ञात 
होता है कि उन्हँ भो दोनों का पूर्वापर क्रम ज्ञात नहीं था। 

यतिवृषभ ने कसायपाहृड पर चूणि की रचना की, जो जयधवला के साथ 
उपटन् है, किन्तु इस चूणिमे यतिवृषभने गुणधरके विषयमे कोई जानकारी 
नहीं दी । जयघवला भौर श्रुतावतार से गुणधर के विषय में इतनी जानकारी मिक्ती 
है कि आचायं गुणधर ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूवंकी दसमीं वस्तु सम्बन्धी तृतोय 
कसायपाहुड या पेञ्जपाहुड रूपी महासमुद्र के पारगामी थे । उन्होने सोलह हजार 
पद प्रमाण पेञ्जदोसपाहुड को एक सौ अस्सी गाथाओं मे निबद्ध कियाथा। जय~. 
धवराकार के मनुसार ये गाथाये आचायं परम्परा से जाकर आर्यंमक्षु गौर नागहस्ति 
को प्राप्त हुई । इन्द्रनन्दि के अनुसार गुणधर ने स्वयं उनक्रा व्याख्यान नागहस्ति मौर 
आयंमंक्षु के ङिए क्रिया 1 जयधवलाकार ने गुणधर को "वाचक कटा है ।र* 

इन सन्दर्भोसे कहा जा सकता है कि भआाचायं गणधर के काल निणंयके लिए 
कसायपाहृड की प्राचीन परम्परा का आलोडन आवदयक है | इसी सन्दभं मे आयं- 
मक्षु तथा नागहुस्ति के विषय मे भी विचारं करना भवर्यक है । 


१९. श्रुतावतार, पद्य १५१ । 
२०. कसायपादुड, भाग १, पूर ३६५ । 
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१०८ कसायपाहडसुत्तं 
आर्यमंश्षु जौर नागहस्ति 
ञआयंमंक्षु जौर नागहस्ति का उल्लेख आचायं गुणधरकी तरह मात्र जय- 
धवलाटीका ओौर श्रुतावतारमें पिल्ताहै। दिगम्बर जैन परम्परा के भन्य साहित्य, 
शिखाेख या पदावल्ियों मे इनका उल्लेख नहीं मिलता । आचायं वीरसेन ने जय- 
धवला टीका के प्रारम्भ में गुणधर, आयंमक्षु, नागहस्ति भौर यतिवृषभ का एक साथ 
निम्नप्रकार स्मरण किया है- 
श्ुणहरवयगविणिग्गयगाहागत्थ.बहारिओ स्वो । 
जेणज्जमंखुणा सो सणागहत्थी चरं देऊ ॥ 
जो अज्जमंखुसीसो अतेवासी वि णागहूतिथस्स 1 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जहइवसहौ मे वरं देऊ ॥\**र 
अर्थात्‌ जिन आयंमंक्षु भौर नागहुस्ति ने आचायं गणधर के मुखकमल से 
विनिर्गत गाथाओं के सवं अथंको अवधारण किया, वेहमें वर प्रदान करेँ।जो 
आर्यम॑क्षु कै शिष्य हैँ ओर नागहस्ति के अंतेवासी है, वृत्तिसूत्र के कर्ता वे यत्तिवृषभ 
मुज्ञे वर प्रदान करें । 
इससे ज्ञात होता है कि आयंमक्षु ओर नागहस्ति समकालीन थे ओौर दोनों 
कसायपाहुड के महानु वेत्ता थे | यतिवृषभ दोनों के शिष्य थे तथा उन्होने दोनों के 
पास कसायपाहृड का ज्ञान प्राप्त किया था । जयधवलाकार ने दोनों को 'म्हावाचक' 
तथा 'खवण' या महाखवण' कहा है । चूणिकार ने अपने चूणिसूत्रो में करई विष्यो के 
सम्बन्धमें दो उपदेशों का उल्लेख किया ओर उनमें से एक उपदेश को 'पवादज्ज- 
माणः तथा दूसरे को अपवादइज्जमाण' कहा है । जयवव्रटाकार्‌ ने ("पवाइज्जमाणः 
का अथं 'सर्वाचायंसम्मत तथा गुरूपरम्पराके क्रमसे आया हुञा' क्रिया तथा 
नागहस्ति के उपदेश को 'पवाइज्जमाण' भौर आयंमंश्षु के उपदेश को “अपवाइज्ज- 
माणः कहादहै। दिगम्बर परम्परा मे आयंमक्षु भौर नागहस्ति के विषय में अब तक्र 
मात्र यही सन्दभं उपलन्ध हए हैँ जो विशेष महत्वपूर्णं हैं । 
स्वेताम्बर पटावल्यों मे आयंमंगु तथा नागहस्ती नामक ञाचार्योँ का उल्लेख 
मिक्ता है । नन्दिसूत्र की स्थविरावलिमे इन दोनों आचार्योका स्मरण बड़े मादर 
के साथ करते हुए भआयंमंगुको ज्ञान भौर दहन गणोंका प्रभावक तथा श्रुतसमुद्र 
का पारगामी च्खिादहै तथा नागहस्तिको कमे्कृति का व्याख्यानं करने वार्लोमे 
प्रधान बताते हुए उनके वाचक वंश कौ वृद्धि कौ कामनाकीदहै | 


२१. कसायपाहुड, भाग १, गाथा ७, ८ । 
२२. नन्दिसूत्र, गाथा २८, ३० \ 


पसंकायन्पत्रिका-र 


श्रमणविद्या १०९ 


कंपायपाहुड की प्राचीन परम्परा के सन्दर्भ मे उक्त दोनों आचार्यो का अध्य 
यन विह्ेष उपयोगी सिद्ध होगा । 
यतिवुषभ 

कसायपाहृड के गाहासुक्तों पर यतिवृषम ने चहु हजार दोक प्रमान च्चुष्णि- 
सुत्तौ" की रचना की थी । जयधवतल् टीका के साथ "चुण्णिसृुत्त' उपकन्ध हैँ । कसाय- 
पाहुड कौ गाथाभों मौर यतिवृषभ के चूणिसूक्तों का प॑० हीरालाल सिद्धान्वज्ञाञ्ली ने 
स्वतन्त रूप से सम्पादन किया था। वीर शासन संघ, कलकत्ता से इसका प्रकाशन 
हुभा दै । इसकी प्रस्तावना मे यतिवुषभ ओर उनके चूर्णिसूक्तों पर विस्तार से विचार 
किया है । पर केलाशचन्द्र शाकल ने नजन साहित्य का इतिहास ग्रन्थ मे यत्तिवृषभ 
के समय गौर रचनाभों जादि पर विस्तार पूवकं विचार किया है । विशेष अध्ययन 
करते समय इस सामग्री का आलोडन नावदयक है । यह संक्षेप मे कसायपाहुड के 
सन्दभं मे यतिवृषभ ओर उनके चूणि सूक्तं परर विच।र अपेक्षित है । 

जयधवला टीकाकार के अनुसार यतिवृषभ ने कमायपाहुड के गाहासुत्तो पर 
छह हजार दसोक प्रमाण चूणिसूक्तों की रचना की । ये प्रकृत गद्यमें निबद्धहै। 
टीकाकार के अनुसार भाचायं गुणधर ने सोलह हजार पद प्रमाण पेज्जदोपाहुड 
को एक सौ अस्सी सुत्तमाथाओों मे उपसंहूत करिया था | आचायं परम्परासे आती 
हुई वे सुत्तगाहा आयंम॑षु भौर नागदस्ति को प्राप्त हुई । उन्हीं से सम्यक्‌ रूप से सुन- 
कर यतिवुषभ ने चूणिसूक्तों कौ रचना की । इस सन्दर्भ मे यतिवृषभ को आयंम॑षु 
तथा नागहस्ति का शिष्य बताया गयादहै। ञययम॑क्षु ओौर नागहस्तिका सन्दभं 
दिगम्बर साहित्य मे अन्यत्र अनुपलब्ध है । च्वेताम्बर पटावलियों मे भयेमगु तथा 
नागहस्ति के विषयमे जो जानकारी मिलती है, उसके साथ उनके समय पर विचार 
करना अपेक्षित है 1 इससे यतिवृषभ का समय निर्धारित करने मे मदद सिकेगी | 

कषायपाहुड कौ टीका में यतिवृषम को प्राचीन कमंसिद्धान्त के एक महान्‌ 
वेत्ता मे रूप पे प्रस्तुत किया गया है । चू्णिसूक्त इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ । चूभिसूक्तों 
के अध्ययनसे यह भी ज्ञात होता है किं यतिवृषम मात्र कषायपाहृड के ही विशेषज्ञ 
नहीं ये, प्रत्युत वे महाकमंप्रकृतिपाहुड के भी विदोषज्ञ थे । पंडित हीरालार शाख्लीने 
ल्खिादहैकिं ध्चूरणिकार के सामने कमंसाहित्यके कमसे कम षडखंडागम , कम्म- 
पयडी, सतक ओर सित्तरीये चार ग्रन्थ अव्य विद्यमानये।*3 इन ग्रन्थोंके 
तुलनात्मक सन्दर्भो पर भी उन्होने विचार किया है । 

यतिवृषभ का दूसरा प्राकृत ग्रन्थ तिरोयपण्णत्ति है ।* वतंमानमे जो 
२३. कषायपाहुडसुत्त, प्रस्तावना, बीर शासन संघ, कलकतसा । 
२४, तिरोयपण्णत्ति, जीवराज जेन प्रन्थमाला, सोलापूर । 


` धंकाय-पत्रिका ~र | 


११०. कैसायमंहुदसृत्तं 


तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ प्रकाशित है, उसके सम्पादकों ने ग्रन्थ ओौर ग्रन्थकार के. विषयं 
मे पर्याप्त उहापोह किया है । कक्तायपाहुड के चूणिसूक्तों के कर्ता यतिवृषभ तथा 
वतंमान में उपलन्ध तिलयपण्णत्ति को एक मानने में जो प्रह्न उपस्थित होति, 
उन पर भी विद्वानों ने विचार किथा है । कषायपाहुड के भध्ययय-अनुशीलन मेँ 
इस सव सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए । 
वीरसेन-जिनसेन 

कसायषाहुड के गादासुत्त तथा यत्तिवृषभ के चुण्णिसुत्त वर्तमान में वीरसेन- 
जिनसेन की विशालकाय जयघवला टीका के माध्यमसे ही उपरन्ध हृए है । यह्‌ टीका 
मणिघ्रवारन्यायसे प्रात मौर संस्कृत मिधितशेीमे चल्खी गथीहै। इसकां 
परिभाण साठ हजार दलोक प्रमाग है । पट्‌खंडागम पर बहतर हजार इलोक प्रमाण 
टीका लिखने के बाद जयघवला टीका लिखी गयी | यहु रचना दाक संवत्‌ ७५९ 
(ई० सनु ८२७) मे पूरी हुई । उस समय राष्टरकूट नरेश भमोघवषं का राज्य था। 
टीकाकार के समय भादि के विषय में उसके सम्पादकं ने विस्तार से विचार कियाहै। 

जयधवला टीका का महत्व अनेक दृष्ियोंसे है वीरसेन ने यह्‌ टीका क्िखिना 
प्रारम्भकी थो, किन्तु वे उसे पूरा करनेके पूवं ही स्वरग॑वासी हो गये। उनके शिष्य 
जिनसेन ने अपने गुर दारा आरम्भ किए इस मह्वपूणं कायं को उसी निष्टा मौर 
योग्यता के साथ सम्पन्न किया । टीकामें कहीं मौ इस बात का उल्लेख नहीं मिलता 
कि कितनी टकरा वौरसेन ने भौर कितनी जिनसेन ने क्िखी। ग्रन्थकी अन्तिम 
प्रशस्ति से तथा वीरसेन के किए भूतकाल कौ न्रियाके प्रयोगसे इस बात का पता 
चलता है । जिनसेनने ल्खिाहैकि गुर के द्वारा बहुवक्तव्य पूर्वाधं के लिखि जाने 
पर, उसको देखकर इस अस्प वक्तव्य उत्तराधं को उसने पूरा किया ।९९ इससे यह्‌ 
ज्ञात नहीं होता कि पूर्वाधिं कटां तक है | | 

जयधवला टीका विद्‌, स्पष्ट भौर गम्भीर है। रोली व्याख्यात्मक होते हुए 
भी अनेक नये तथ्यों से परिपूर्णं है । प्राचीन आचार्योकेमतोंका पूणं प्रमाणिकता के 
साथ उल्लेखं किया मया है । टीकाकार ने प्राचीन आगमिक परम्पराकी पूरी रक्षा 
कीहै तथाएक ही विषयमे प्राप्त विभिन्न भावचार्यो के विभिन्न उपदेशों का उल्ेख 
किया है 1 सेद्धान्तिक चर्चा के लिए प्राकृत का उपयोग किया गया है तथा दार्शनिक 
चर्चां मौर व्युत्पत्ति संस्कृत मे निबद्ध दँ । कही-कहीं एेसे वाक्य भी मिलते है 
जिनमें प्राङृत ओर संस्कृत दोनों प्रयुक्त हैँ । 

जयधवला टीका में कसायपाहुड की गाथाभों ओर चूणिसूक्तो मे निहित विषय 
२५. जैन साहित्य का इतिहास, भाग १,२। 
२६. जयधवला प्रदास्ति, इलो० ३६ । . 


संकाय-पतरिका-~२ 








` श्रम्नणविद्ा १११ 
को विदाद रूप से पूणेतया स्पष्ट किया गया है । यहाँ तक कि ्चूणिकरार द्वारा प्रयुक्त 
अंकों तक की व्याख्या प्रस्तुत की है । इसके साथ ही अनेक दादंनिक ओौर सैद्धान्तिक 
मतों को भाचायों के नामोस्लेख पूर्वक प्रस्तुत क्रिया है। 

जयधवला टीका का सर्वाधिक महत्व इस बातमे है कि टीकाकार ने कसाय- 
 पाहृड के "गाहासुत्त' गौर यतिवृषभ दारा उन पर रचे 'चुण्णिसुत्त' टीका मे पणं रूप 
से समाहित करके उस अमूल्य निधि को सुरक्षित बचा किया । यदि जयधवलाकारः 
दसे सुरक्षित न रखते तो वे दोनों महान्‌ ग्रन्थ अन्य अनेक प्राचीन आगम ग्रन्थों की 
तरह लुप हयो गये होते । कसाथपाहुड का अनुश्नीलन इस टीका के विना शक्य नहीं हँ । 
अधंमागधी परम्परा मे कसायपाहुड | 
अधंमागथी के उवलन्धर साह्ित्यमे वतैमानमें कसायपाहुड नाम का कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है तथापि उपलन्ध सन्दर्भो से ज्ञात होता है कि अधंमागधी परम्परा 
मे कसायपाहृड की मान्यता प्रायः श०्वीं रती तक रही है । ¦ 
अधंमागधी मे कम॑सिद्धान्त विषयक साहित्य स्वतन्त्र रूप से उपलन्ध है । 
कम्मपयडो-० तथा पञ्चसंग्रह नामसेदो ग्रन्थ दोनों परम्पराओं मे उपर्न्धदहें। 
कम्मपयडो पर ` अधंमागधी परम्परामे चुरणिओर टदीकाएँभी प्राप्त है । शौरसेनी 
परम्परा के उपलब्ध कसायपाहुड में प्राप्त सत्रहु गाथाएं किञ्चित्‌ पाठ भेद के साथ इस 
कम्मपयडीमे भी पायी जाती । कसायपाहुड के संक्रम अधिकार की २७से ३९ 
तक को तेरह गाथां कम्मपयडी के संक्रमकरण अधिकारमें पायी जातीदहं। इसी 
तरह दशंनमोहं के उपशम अधिकार की गाथा संख्या १५०, १०३, १०४, १०५ 
कम्मपयडि में दसी प्रसंग मे उपलब्ध हैँ । पंडित हीराल।ल सिद्धान्तचास्त्री ने अपनी. 
प्रस्तावना मे तथा पंडित केराराचन्द्र शास्वी ने जैन साहित्य का इतिहास मे दोनों पर. 
तुलनात्मक रूप से विचार कियाहै)- ८; 
कम्मपयडी को चरणिकार ने कम्मपयडीसंग्रहणी नाम दियादहै ओर प्रथम गाथां 
की उत्थानिकामें खा है किं विच्छिन्न कर्मप्रकृति महाग्नन्थ के अथंका ज्ञान कराने 
के लिए आचायं ने सार्थक नाम वाला करमप्रकृतिसंग्रहुणी नामक प्रकरण रचाहै। 
कम्मपयडि के कर्ता रिवश्चमं सूरि माने जाते हैँ । उन्होने दष्टिवाद के अन्तगंत 
द्वितीय पूर्वं मसे उद्धार कर यह्‌ ग्रन्थ किला । इनका समय निश्चित्‌ नहीं है, फिर भी 
वि° सं० “०० के आस-पाप् अनुमानित किया जाता है । 
चन्द्रि महत्तर (८-१० शती) ने -अपने पञ्चसंग्ऱ को रचना मेँ जिन पाँच 





२७. कमभ्रकृति, मुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, उभोई, अहमदाबाद । 
२८. जंन साहित्य का इतिहास, भाग १, पु० २९७-३०१। 
२९. जन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । 
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११२ कसायपाहुडसृुत्तं 
कमंग्रन्थों का उपयोग किया था, उसमे एक कसायपाहुड भी था। पश्चसंग्रह के 
टीकाकार मलयगिरि ने छिखा है कि इस पंचसंग्रह मे रातक, सप्ततिका, कषायप्राभृत्त, 
सत्कमं ओर कमेप्रकृति इन पाँच ग्रन्थो का संग्रह है- 

“पंचानां शतक-सप्ततिका-कषायभ्राभृत-सत्कमं-कमंप्रकृतिलक्षणानां ग्रन्था- 
नाम्‌ "3 

दन सन्दर्भो से ज्ञात होता दहै कि लगभग दशमी शती तक अधंमागधी परम्परा 
म कसायपाहुड की मान्यता रही है । 
अनुसन्धान की सम्भावनाये 

शौरसेनी या दिगम्बर परम्परा मे कषायपाहुड के गाहासुत्त, चुण्णिसुत्त तथा 
जयधवला जैसी विशालकाय टीकाके प्रकाशमे जाने से कषायपाहुड की एक अवि- 
च्छिन्न परम्परया अध्ययन-अनुशीखन के ` लिए उपलब्ध है। अधंमागधी परम्पराके 
प्रज्ञापना, कम्मपयडि, पञ्चसंग्रह आदि ग्रन्थोंसे यहस्पष्टहै कि अधेंमागधी या 
सवेताम्बर परम्परा में भी दशवीं शती तक कपायपाहुड की सान्या रही है । 

दोनों ही परम्परा कषायपाहुड का मूर स्रोत दृष्िवाद के पूर्वं नामक महान्‌ 
प्राचोन आगमो को मानती है । इससे यह्‌ स्पष्टख्प से कहा जा सकत( है कि कषाय- 
पाहुड की मान्यता अखंड जैन श्रमण परम्परामे प्राचीन कालस चरी जायी मौर 
दिगम्बर-इवेताम्बर परम्परा भेद होने के बाद भी बहुत कार तक चलतो रही । इस 
बात के पूर्वाग्रहसे मुक्त होकर कि अमुकम्रन्थसे अमुकं ग्रन्थमे गाथी गयी 
यदि व्यापक दुष्िकोण से अनुङीलन किया जाये तो दोनों परम्प्रराभोंके भागमोंसे 
प्राचीन कषायपाहुड के मूर गाथा सुत्त ओर उनकी परम्परा का व्यवस्थित स्वरूप 
ओर एतिहासिक क्रम ॒निरिचत कियाजा सक्रताहै। बहुत जटिक ओौर श्रमसाध्य 
होने पर भी यह कायं असम्भव नहीं है । इस प्रकार के अनुसन्धान कायं रम्भ होने 
पर यह्‌ माश्ाकी जा सक्रतीदहै कि जैन श्रमण परम्पराको उन सैद्धान्तिक ओर 
दाशंनिक मान्यताओं का पुनराकलन सम्भवदहै, जो सम्प्रदायो मे विभक्त होनेके 
पूवं हजारो-हजार वर्षो के चिन्तन, मनन ओरं प्रयासों के आधार पर अहंतो-तीर्थकरों 
जओौर श्रुतकेवलियों ने प्रतिष्ठापित की थीं । 

कषायपाहुड कौ गाथाओं के प्रत्येक शब्द का भनुक्रम प्रथम बार इस संस्करण 
मे प्रस्तुत क्रिया गयादह। इससे प्राकरृतके प्राचीन शब्द-रूपों, वैकल्पिक प्रयोगो, 
विभक्तयो, सन्धि, समास के नियमों, कृदन्त ओौर तद्धित के प्रत्ययो, संज्ञा, सवनाम 
तथा क्रियाओं आदि का जौ स्वरूप उपस्थित होता है, उससे कषायपाहृड के भाषायी 
अनुलशीलन के साथ प्राकृतो के भाषारास्त्रीय अध्ययन को बल मिलेगा | 
३०. पंच संग्रह टीका, पु०३। 
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धमणविदया ११३ 


उपरक्त तथ्यों से यह्‌ भो ज्ञात होता है कि कमंसिद्धान्तविषयक चिन्तन जैन 
श्रमण परम्परामे वद्धमान महावीरसे पूवं पर्याप्त रूपमे विकसित हौ चुका था। 
यही कारण है कि उसे .बारहवे अंग दिद्ित्राय के अन्तगंत चौदह पूर्वो मे समाहित 
किया गया । कमंसिद्धान्त के ज्ञाता भौर विवेचक भचार्योकी परम्परा महावीरके 
बाद पर्याप्त समय तक चरती रही । माचार्यो की व्याख्याभों से कमंसिद्धान्त का ओर 
मधिकं विस्तार हा । व्याख्यान मेद से भिन्न-मिन्न परम्परां बनीं । कमंसिद्धान्त 
को लिपिवबद्ध करते समय विभिन्न आचार्यो ने प्राचीन दायका पूरापूरा उपयोग 
करने का प्रयलन किया, फिर्‌ भी परम्परा की भिन्नताओं के कारण किपिबद्ध ग्रन्थ 
परम्पराओों मे बैट गये तथादेश मौर कारके अनुसार भाषागत परिवरत॑नोसे भी 
प्रभावित हुए । इतना होने पर भी सौमाग्य से जैन परम्परा मे कममंसिद्धान्त विषयक 
सामग्री प्रचुर मात्रा मे सुरक्षित है । एक तटस्थ जध्यैेता के लिए यह्‌ बहुत कठिन नहीं 
है क्रि उपलब्ध सामग्रो के आधार पर वह्‌ कमं सिद्धान्त के विकास क्रम को न समक्ष 
सके । सम्पूणं भारतीय कमं साहित्य के सन्दभेमें दे्नने पर जेन परम्परा के कमं- 
सिद्धान्त की विशोषता का भी स्पष्ट परिज्ञान होता है । 

प्राचीन काल से -कमंसिद्धान्त मारतीय चिन्तन का दक महत्त्वपूणं विषय 
रहा है| विशव कै वैविध्य, जन्म-मरण, सुख-दुख आदि के कारणों कौ मवेषणा के 
क्रम मे अनेक विचार प्रस्फुटित हुए । इसी चिन्ताधारामे कमं का अद्भूत सिद्धान्त 
प्रतिफलित हुजा । सम्पूणं भारतीय धर्म-दश्नों ने इस सिद्धान्त को किसी न किसी 
रूप मेँ स्वीकार क्रिया । धार्मिक भौर दाशंनिक सिद्धान्तो के प्रतिपादनमें इसका 
उपयोग किया गया । इस प्रकार कमंसिद्धान्त कै विकास मे सभी भारतीय-परम्परानों 
का योगदान है, तथापि भारतोय मनीषा के इस आविष्कार का जितना सूक्ष्म, 
सुव्यवस्थित, सुसम्बद्ध तथा सर्वाद्ध विवेचन जेन परम्परा के साहित्य मेँ उपलब्ध 
होता है, वैसा अन्यत्र अप्राप्त है । जेन तत्त्वचिन्तन तथा आचार विषयक सिद्धान्त 
इसके मौक्िक आधार है । इसी आधार पर्‌ जैन आचार्यो ने व्यक्तिस्वातन्त्य, स्वकृत 
कर्मं भौर उसके फर का दायित्व, पूवं तथा पदचात्‌ कालीन जीवन, आत्मा का 
स्वतन्व अस्तित्व तथा उसके पुरुषाथं की साथंकता आदि सिद्धान्तो का विवेचन 
किया । इसके साथ ही काङ्वाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यदुच्छावाद, भूतवाद, 
ईरव रवाद आदि की समीक्षा की । इसके किए जैन परम्परा मे कमंसिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने वारे अनेक विकश्चालकाय रास्त्र निमित हए । 


कषायो का विवेचन कर्म सिढान्त के अन्तगंत आता है । कमंबन्धन मे कषायो 
की निर्णायक भूमिका है । कषायो को तीत्रता मौर मन्दता के अनुरूप कमबन्धन 


संकायपृत्रिका-र 


११४ करसायपाहुडसृत्तं 


निर्धारित होता है। इसो कारण "कसायपाहृड' नाम से कषायो का स्वतन्त्र रूप से 
विवेचन करने को परम्परा चली । भविष्य के अनुसन्धानं मे कसायपाहुड' की 
प्राचीन धारा तथा उसके विकासक्रमका व्योरेवार अध्प्रयन होना चाहिए । इसके 
लिए यह आवश्यक है कि सभी परम्पराओं के उपटन्च साहित्य का समारोचक दु्टिसे 
आलोडन किया जाये । आसा है 'कसायपाहुडसुत्तं' का प्रस्तुत संस्करण से अध्ययन 
मे उपयोगी सिद्ध होगा ) 
आभार 

"कसायपाहु उसुत्तं का प्रस्तुत संस्करण तेयार करनेमे डं° सुनीताजेनका 
प्रमुख सहभाग है । मूच ग्रन्थकी प्रे कापी तथा पूरी गाथां के प्रत्येक शब्द की 
सूची तैयार करने का कटिन कायं उन्होने अनवरत श्रम करके सम्पन्न किया । शब्द 
सूची को अनुक्रम से व्यवस्थित करने का कायं मेरे प्रिय विद्यार्थी डां° ऋषभचन्द्र 
जैन तथा डं कमलेश जैन ने मिलकर सम्पन्न कियादहै। हिन्दी मे ग्रन्थका भावा- 
नुवाद डं कमलेश तथा डं सुनीता जैन ने लिखा है । प्राङृत आगम परम्पराके 
अध्ययन से सम्बद्ध रहने के कारण सभी अपना कायं भतम विश्वास ओर निष्ठाके 
साथ सम्पन्न कर सके । उनका यह सहभाग उनके स्वतन्त्र अध्ययन का पाथेय बने, 
एसी कामना करता हँ । कसायपाहृड क प्राचीन परम्परा के सम्बन्ध में मान्य भाई 
प्रो मधुसूदन ढाकी से करई बार विस्तारसे चर्चा हर्द । प्रसंगत: अन्य अनेकं 
विषयो पर भरी विचार हुमा है । उस सबका समावेरा इस प्रस्तावना मेँ सम्भव नहीं 
था । उनकी तटस्थ भौर सम।खोचक दृष्टि तथा प्राचीन जेन श्रमण धाराके गम्भीर 
अध्ययन से मुञ्ञे अपने अध्ययन-अनुशीखन के लिए बहुत बल भिला । इसके किए 
उनका हृदय से ऋणी हँ । इस उपक्रम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे अन्य जिसकाभी 
सहयोग प्राप्त हुमा, उन सबका कृतज्ञ हू । 

कसायपाहुडसृत्तं का प्रकारान संकाय पत्रिका के अतिरिक्त स्वतन्त्र खूपसे 
प्राक्त जेनविद्या ग्रन्थमाला के अन्तगंतहो रहा दहै। इससे इस ग्रन्थ के अध्ययन की 
सम्भावनां ओर अधिक व्यापक होंगी । ज्ञान काक्षेत्र विशार है} बहुत सावधानी 
रखने पर भी त्रुटियाँ सम्भव दहै । सुधीजन उनका परिमाजंन कर इस ग्रन्थका 
उपयोग करेगे, यह्‌ विश्वास है । इस ग्रन्थमाला मे (परमागमप्तारोः तथा "तच्च- 
वियारो' के बाद यहु तीसरा प्राङ्त ग्रन्थहै। प्राकृत की ज्ञान सम्पदा में इससे नयी 
श्रीवृद्धि हयेगी । । | 

गोकुलचन्द्र जेन 
अध्यक्ष, प्राकृत एवं जंनागम विभाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्वविद्याख्य 
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आचायं गुणधर विरचित 


कसायपाहुडसुत्तं 
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2) 


4) 


5) 


6) 


॥ 


8) 


9) 


19) 


11) 


कसायपाहुडसुत्तं 


पुव्वम्मि पंचमम्मि दु दसमे वत्थुम्मि पाहुडे तदिए । 
पेज्जं ति पाहुडम्मि दु हृवदि कसायाण पाहुडं णाम ॥ 
गाहासदे असीदे अत्थे प्रण्णरसधा विहत्तम्मि । 
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्थसम्मि ॥ 
पेञ्ज-दोसविहत्ती द्वदि अणुभागे च बंधगे चेव । 
तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अत्थेसु णादव्वा ॥ 

चत्तारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त हंति गाहाओ । 
सोखस य चउद्राणे वियंजणे पंच गाहाओ ॥ 
दंसणमोहस्सुवसामणाए पण्णारसष होंति गाहाओ । 
पंचैव सुत्तगाहा दंसणमोहस्स खकगाए ॥ 

लद्धी य संजमासंजमस्स द्धी तहा चरित्तस्स 
दोसु वि एक्का गाहा अटूठेवुवसामणद्धम्मि ॥ 
चत्तारि य पदटुवएु गाहा संकमाए वि चत्तारि । 
ओवहूणाए तिण्णि द्‌ एक्कार होति किट्रीए ॥ 
चत्तारि य खवणाएु एक्का पूण होदि खीणमोहुस्स । 
एक्का संगहणीए अद्रावीसं समासेण ॥ 
किंडीकयवीचारे संगहणी खीणमोह्‌ पट्ुवए । 

सत्तेदा गाहाओ अण्णाओ सभासगाहाभो ॥ 
संकामण-ओवदूण-क्रिटी-खवणाए एक्कवीसं तु । 
एदाओ सत्त गाहाओ सुण अण्णा भासगाहाभो ॥ 
पंचयतिण्णिय दो छक्के चउक्क त्तिण्णित्तिण्णिणएक्काय। 
चत्तारि य तिण्णि उमे पंच य एवकं तह य छवकं ॥ 


संकाय-पत्रिका-२ 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


17) 


18) 


19). 


20) 


21) 


22) 


23) 


24) 


श्रमणविद्या 

तिण्णिय चडरो तह दुग चत्तारि य होंति चक्कं च। 
दो पचेव य एक्का अण्णा एक्कायदसदोय॥ 
पेज्ज-दोसविहत्ती हदि अणुभागे चे बंधगे चेय । 
वेदग-उवजोगे वि य चउट्ढाण-वियंजणे चेय ॥ 
सम्मत्त-देसविरयी संजम-उवसामणा च खवणा च । 
दंसण-चरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिहेसो ॥ 
अव लिय-अगणायारे चक्खिदिय-सोद-घाण-जिब्भाए । 
मण-वयण-काय-पासे अवाय-ईहा-सुदुस्सासे ॥ 
केवरूदंसण-णाणे कसाथ-सुककेैककए पुधत्ते य । 
पड़वादुवामेतय-खववेतए संपराए य ॥ 
माणद्धा कोहद्धा मायद्धा तह य चेव लोहद्धा । 
खुदभवग्गहणं पण किटरीकरणं च बोद्धन्वा ॥ 
संकामण-गोवटु ण-उवसंतकसाय-खीणमोहद्धा । 
उवसामेतय-अद्धा खवेत-अद्धा य बोद्धव्वा ॥ 
णिव्वाघादेणेदा हंति जहण्णाओ गणुदृन्वीए । 
एत्तो अणाणुपुव्वी उक्कस्सा होंति भजियव्वा ॥ 
चक्र सुदं पुधत्तं माणोवाओ तद्धैव उवसंते । 
उवसार्मेतय-अद्धा दुगुणा सेसा हु सविसेसा ॥ 

पेज्जं वा दोसो वा कम्मि कसायम्मि कस्स व णयस्स। 
दुदर व कम्मि द्वे पियायदेको कहिवावि॥ 
पयडीए मोहणिज्जा विहृत्ती तह द्विरीए्‌ अणभागे 1 
उक्कस्समणुक्कस्सं स्लीणमञ्चीणं च ठिदियं वा ॥ 

कदि पयंडीयो बंधदि द्दि-अणुभागे जहण्णमुक्कस्सं । 
संकामेद्‌ कदि वा गुणहीणं वा गुणविसिदटं ॥ 
संकम-उवक्कमविही पंचविहो चउव्विहो य णिक्खेवो । 
णयविहि पयदं पयदे च णिग्गमो होड अदुविहो ॥ 


संकाय-पत्रिका-२ 


25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 


36) 


कसायपाहुडसुत्तं ११५ 
एक्करेक्काए संकमो दुविहो सखंकमविही य पयडीए । 
संकमपडिग्गहविही पडिग्गहो उत्तप-जदहण्णो ॥ 
पयडि-पयडिद्ाणेसु संकमो असंकमो तहा दुविहो 1 
दुविहो पडिग्गहविही दुविहो अपडिग्गहविही य ॥ 
अद्ावीस चउवीस सत्तरप्त सोरसेव पण्मरसा । 
एदे खलु मोत्त्‌णं सेसाणं संकमो होई ॥ 
सोलसग बारसदुग वीसं वीसं तिगादिगधिगा य | 
एदे ख मोत्त॒णं सेसाणि पड्ग्गहा होति ॥ 
छव्वीस सत्तवीसा य संकमो णियम चदुसु इणेसु । 
वावोस पण्णरसगे एक्कारस ऊणवीसाए ॥ 
सत्तारसेगवीसासु संकमो णियम पंचवीसाए्‌ । 
णियमा चदुसु गदीघयु य णियमा दिद्ीगए्‌ तिविहे ॥ 
वावीस पण्णरसगे सत्तग एगारसूणवीसाप्‌ । 
तेवीस संकमो पृण पंचसु पंचिदिएसु हवे ॥ 
चो हसग दसग सत्तग अद्वारसगे च णियम वावीसा 1 
णियमा मणुसगर्ईए्‌ विरदे मिस्से अविरदेय॥ 
तेरसय णवय सत्तय सत्त (रम पणय एक्कवीसाए्‌ । 
एगाधिगाए बीसाए संक्रमो छपि सम्मत्त ॥ 
एत्तो अवसेसा संजमम्हि उवसामगे च खवगे च । 
वीसा थ संकम-दुगे छक्के पणगे च बोद्धन्वा ॥ 
पंचसु च ऊणवीसा अटु(रन चदुषु होंति बोद्धन्वा । 
चोह्‌पर छसु पयडीसु य तेरसयं छक्क पणगम्हि ॥ 
पंच चउक्के वारस एक्कारस पंचगे तिग चक्क । 
दसगं चउक्क-पणगे णवगं च तिगम्मि बोद्धव्वा ॥. 
27-39. थ. कम्मपयडि मा. 10-22. 


संकाय~पत्रिका~+र्‌ 


११६ 
37) 


38) 


39) 


40) 


41) 


42) 


43) 


44) 


45) 
46) 
47) 
48) 


49} 


श्रमणविद्या 


अद्ुदुग तिग चउक्के सत्त चउक्के तिगे च बोद्धव्वा । 
छक्कं दुगम्हि णियमा पंच तिगे एक्कग दुगे वा ॥ 
चत्तारि तिग चउक्के तिण्णि तिगे एक्कगे च बोद्ध्वा । 
दो दुसु एगाए वा एगा एगाए बोद्धव्वा ॥ 
अणुपुन्वमणणुपुव्वं ज्लीणमक्षीणं च द॑ंसणे मोहे । 
उवसामगे च खवगे च संकमे मरगणोवाया ॥ 
एक्केक्कम्हि य टठाणे पडग्गहे संकमे तदुभए च । 
भविया वा भविया वा जीवा वा कैसु ठाणेसु ॥ 


कदि कम्हि होति साणा पंचविहे भावविधि विसेसम्हि। 
संकमपडिग्गहो वा समाणणा वाध केव चिरं ॥ 


णिरयगद-अमर-पंविदियेसु पंचेव संकमट्ठाणा । 
सव्ते मणुसगरईए सेसेसु तिगं असण्गणीसु ॥ 

चदुर दुगं तेवीसा मिच्छत्तमिस्सगे य सम्मत्ते । 
वावीस पणय छक्कं विरदे मिस्ते अविरदे य ॥ 
तेवीस सुक्कलेस्से छक्कं पृण तेउ-पम्मलेस्सासु । 
पणयं पुण काऊए गीलाए किण्हुलेस्साए ॥ 
अव्रगयवेद-णवुंसय-इत्थी-पुरिसेसु चाणुपूव्वीए्‌ । 
अट्‌ठारसयं णवयं एक्कारसयं च तेरसया ॥ 
कोहादी उवजोगे चदुसु कसाएसु चाणुपुन्वीए 1 
सोलस य ऊणवीस तेवीसा चेव तेवीसा ॥ 
माणम्हि य तेवीसा त्िविहे एक्कम्हि एक्कवीसा य । 
अण्णाणम्हि य तिविहे पंचेव य संकमट्खाणा ॥ 
आहारय-मविएसु य तेवीसं होति संकमट्ठाणा । 
अणाहारएसु पच य एक्क ट्खाणं अभवियेसु ॥ 
छव्वीस सत्तावीसा तेवीसा पंचवीस वावीसा । 
एदे सुण्णट्ठाणा अवगदवेदस्स जीवस्स ॥ 


संकाय-पत्तिका-२ 


50) 
51) 
52) 
53) 


54) 


56) 
57) 
58) 
59) 
60) 
61) 


62) 


कैसायपाहृडसुत्तं ११७ 
उगुवीसटूखारसयं चोहस एक्कारसादिया सेसा । 
एदे सुण्णट्‌ढाणा णवृंसए चोदसा होंति ॥ 
अट्ठारस चोहसयं ट्ढाणा सेसा य दसगमादीया । 
एदे सुण्णट्‌ढाणा बारस इत्थीसुं बोद्धव्वा ॥ 
चोहतग णवगमादी हवं ति उवसामगे च खवगे च । 
एदे सुण्णटठाणा दस वि य पूरिसेसु बोद्धन्वा ॥ 
णतव्र॒ अट्‌ठ सत्त छक्कं पणग दुगं एक्कयं च बोद्धव्वा । 
एदे चुण्णट्ठाणा पढमकसायोवजुत्तेसु ॥ 
सत्त य छक्कं पणगं च एक्कयं चेव आणुपृढ्त्रीए । 
एदे सुण्णटठाणा विदियकसायोवजुत्तेसु ॥ 
दिट्ठे सुण्णापुण्णे वेदकसाएसु चेव टूढागेसु । 
मग्गणगवेस्णाए दु संकमो आणुपुब्वीए्‌ ॥ 
कम्मंसियटूखाणेसु य बधट्ठणेसु संक्मदृखाणे । 
एक्केक्केण समाणय बंधेण य संकमट्‌ढाणे ॥ 
सादि य जहण्णसंकमकदिखुत्तो होइ ताव एक्केवंके । 
अविरहिदसांतरं केवचिरं कदिभागपरिमाणं ॥ 
एवं दन्वे खेत्ते कारे भावे य सण्णिवादे यं । 
संक्रमणयं णयर्विद्‌ णेया सुद-देसिदमुदारं ॥ 
कदि आवलियं पवेसेइ कदि च पविस्संति कस्स आवलिथं । 
ेत्त-भव-काल-पोग्गल-िर्दिविवागोदयखयो दु ॥ 
को कदमाए दिष्दीए्‌ पवेसगो को व के य अणुभागे। 
सातिरणिरंतरं वा कदि वा समया दुं बोद्धव्वा ॥ 
बहुगदरं बहुगदरं से कालको णु थोवदरगं वा। 
अणुसमयमुदीरेतो कदि वा समये उदीरेदि ॥ 
जो जं संकामेदि य जं बंघदि जं च जो उदौरेदि । 
तं केण होई अद्यं दिरठ्दि-अणुभगे पदेसगगे ॥ 

धंक य-परिका-र 


66) 


67) 


68) 


69) 


70) 


71) 


72) 


73) 


74) 


75) 


श्रमणविद्यां 


केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मिको व केण ह्यो | 
कोवा कम्मि कसाएु अभिक्वमुवजोगमुवजुत्तो ॥ 
एक्कम्म्ि भवरगहणे एक्केकसायम्मि कदि च उवजोगा । 
एक्कम्मि य उवजोगे एक्ककसाए कदि भवा च | 
उवजोग्रकग्गृणाओं कम्मि कसायस्मि केत्तिया होंति । 
केदरस्से च गदीए केवडिया वग्गणा हंति ॥ 

एक्कम्हि य अणुभागे एक्ककसायसिम एक्ककाकेण । 
उवजुत्ता का च गदी विसरिससमुवजुज्ञदे का च ॥ 
केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु । 
केवडिया च कसाएके केच विसिस्पदे केण ॥ 

ञे जे जम्हि कसाएु उव्रजुत्ता किण्णु भूदपुव्वाते। 
होहिति च उवजुत्ता एवं स्वत्य बोद्धव्वा ॥ 
उवजोगवग्गणाहि च अविरहिदं काहि विरहिदं चावि। 
पटम-समयोवनुर्तोहि चरिमसमए्‌ च बोद्धव्वा ॥ 


` कोहो.चउव्व्हो वृत्तो माणो त्रि चउव्विहौ भवे। 


माया चउव्विहा वुत्ता-लोभोवि य चरउव्विहो ॥ 


णपृढविवालुगौदय राईस।रसो चउत्विहो कोहो । 
सेरुवणअरिरठदारुजलदासमाणो हवदि माणो ॥ 


` वंघौजण्ुगसरिसौ मेंढविसाणसरिसौ य गोमुत्ची । 


अवर्हणोसमाणा माया वि चउव्विहा भणिदा ॥ 
क्रिमिरायरत्तसमगो अक्वमलतमो य पंसुञवसमो । 
हारिहुवत्यसमगो लोभो वि चउव्विहौ भणिदो ॥ 
एदेसि ट्खणाणं चदुसु कसाएयु सोकसण्हं पि । 
क केण होड अहियं टिठिदि अणुभागे पदेतमभे ॥ 


माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहृण्णादो । 
हीणा च प्रदेसगगे गुणेण णियमा अणंतेण ॥ 


सं्कय-पत्रिकी-- 


76) 


277) 


78) 


79) 


80) 


81) 


82) 


83) 


84) 


85) 


86} 


87) 


88) 


कसायपाहृडसुत्तं ११९ 
णियमा ठ्दासमाणो दारूसमाणो अणंतगुणहीणो । 
सेसा कमेण हीणा गुगण णियमा अणंतेण ॥ 


णियमा छदासमाणो अणमागग्गेण वग्गणग्गेण । 
सेसा कमेण अद्या गुेण णियमा अणंतेण ॥ 


संधीदो संधी पुण अदिया णियमा च होई अणुभागे । 
हीणा च पदेसग्ेदोवि य णियमा विसेसेण॥ 
सनव््रावरणोयं पुण उक्कस्सं होइ दारुसमागे । 
हेटठा देसाव्ररणं सब्वावरणं च उवरिल्छं | 


एसो कमो य मागे मायाए्‌ णियमस्ता दुं छोभे वि। 
सन्वं च कोह्कम्मं चदुसु ट््‌रुणेसु बोदधव्वं ॥ 
एदेसि ट्‌ठाणाणं कदमं ठाणं गद,ए कदमिस्से । 
बद्धं च बजज्ञमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥ 
सण्णीयु असण्णीभु य पज्जत्ते वा तहा अपज्जत्ते । 
सम्पत्ते मिच्छत्ते य मिस्सगे चेव बोद्धव्वा ॥ 


विरदीए अचिरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे। 
सागारे जोमम्हि य ठेस्साए चेव बोद्धव्वा ॥ 


कं ठाणं वेदंतो कस्स वा ट्‌ठाणस्स वंधगो हौड । 
कं ठाणमवेदंतो अवंघगो कस्स ठाणस्प ॥ 


असण्णी खलू बंघई रुदासमाणं दारुयस्मगं च । 
सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सव्वत्थ कायव्वं ॥ 


कोहो य कोवरोसो य अक्खमसंजरुणकर्टवडढी य॑ । 
ह्या दोसविवादो दस कोहेयट्ख्या होति ॥ 


माणमददप्पथंभो उक्कासपगास तध समुक्कस्सो । 
अत्तुक्करिसो परिभवउस्सिददसलक्खणो माणो ॥ 


भाया य सादिजोगौ णियदी विय कंचणा अणुज्जु्गदा। 
गहणं मणुण्गमग्गणककककुटुकगृह णच्छण्णो ।) 


धेकाय-पत्रिका-२ 


१२० 
89) 


90} 
91) 
9.) 
93) 
94) 
95) 
96) 
97) 
98) 
99) 
100) 


101) 


श्रमणविद्या 
कामो रागजिदाणो छन्दो य सुदो य पेज्जदोसो य । 
णेहाणुराग आसा इच्छा मुच्छा य गिद्धीय॥ 
सासदपत्थणला!छसभविरदि तण्हा य विज्जजिन्भा य। 
लोभस्स य णमघेज्जा वीं एगटिठ्या भणिदा ॥ 
दंणमोहुउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे । 
जोगे कसायउवजोगे रेस्सा वेदो यको भवे॥ 
काणि वा वुञ्वबद्धाणि के वा अंसे गिबंघदि। 
कदि आवलियं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥ 
के अंसे क्षी्रदे पुव्वं बंधेण उदएण वा | 
अंतरं वा कहि किच्चा के के उवसामगो कहि ॥ 
कि द्वदियाणि कम्पाणि अणुभागेसु केसु वा । 
ओवद्ेदूण सेसाणि कं ठाणं पडिवजञ्जदि ॥ 


दंसणमोहस्सुवत्तामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । 
पवचिदियसण्णी [पुण] णियमा सो हौड पञ्जत्तो ॥ 


` सन्वणिरयभवभेनु दीव मुहे गहजोदिसिविमाणे । 


अभिजोग्गमणमिजोग्गो उवह्तामो होड बोद्धन्वो ॥ 


उवसामगो च सन्वो गिन्वाघादो तहा णिरासाणो। 
उवसंते भजियव्वा णीरासाणो य खीणम्मि ॥ 
सागारे पटुवगो णिदटुवणो मज्जिमो य भजियन्त्रो । 
जौगे अण्णदरम्हि य जह्ण्णगो तेउलेस्साए ॥ 


मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स बोद्धव्वं । 

उवसंते आसाणे तेण परं होड भजियन्वो ॥ 

सर्वेहि टिठदिविसेषेहि उवसंता होंति तिण्णिं कम्मंसा । 
एक्कम्दि य अणुभागे णिथमा स्वे टिठुदिविसेसा ॥ 
मिच्छत्तपच्चओ खलु बंधो उवसामगस्सं बोद्धन्वो । 
उवसंते आसाणे तेण परं होड भजियन्वो ॥ 


संकाय-पत्रिका-२ 


102) 
103) 
104) 
105) 
106) 
107) 
108) 
109) 
110) 
111) 
112) 


113) 


कसाय पाह सुत्तं १२१ 
सम्भामिच्छाइट्ठी द॑सणमोहस्स अवबंघगो होई । 
वेदयसम्माइट्टी खीणो वि अवंधघगो होड ॥ 
अंतोमुहुत्तमद्धं सव्वोवसमेण होड उवसंतो । 
तत्तो परमुदयो खदु तिण्णेक्कदरस्स कम्मस्स ॥ 


सम्मत्तपढमटंभो सन्वोवसमेग तहु वियड्डेण । 
भजियम्वो य अभिक्खं सन्वरोवसमेण देसेण ॥ 
सम्मत्तपढमलंभस्साणंतरं पच्छदो य मिच्छन्तं । 

ंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वा पच्छदो होदि ॥ 
कम्माणि जस्त तिण्णि दु णियम। सो संकमेण भजियन्वो । 
एयं जस्स दु कम्मं संकमण सो ण मजियब््रो | 
सम्भारइदूढो जवौ सुहृदि पवयण' गिषमता दु उवडट्‌ढं । 
सदृहदि असम्भवं अजाणमाणो गुदणिजोगा ॥ 
मिच्छाइट्ठी णियम। उवदट्रं पवधणं ण सदृहदि । 
सदृहदि असन्भावं उवइट्ठं वा अणुवइटठं ॥ 
सम्मामिच्छाइट्ठी सागारो वा तहा अणागारो | 

अघ वंजणोग्गहुम्मि दु सागारो होइ बोद्धव्वो | 
दंसणमोह्क्लवणा पटूठवगो कस्मभूमिजादो हु । 

णियमा मणुसगदीए्‌ यिटूठवगो चावि सन्वत्थ ॥ 


मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवह्िदम्मि सभ्मत्ते । 
खवणाए पट्ठवगो जहण्णगो तेउरेस्सार ॥ 
अंतोमुहुत्तमद्धं दंसणमोहस्स णिथमसा खवगो । 
खीणो देवमणुस्से सिया वि णामाउगो रधो ॥ 
खवणाए पट्‌ठ वगो जम्हि भवे णियमसा तदो अण्णे । 
णाधिगच्छदि तिण्णिभवे दंसणमोहुम्मि खीणम्मि ॥ 
107-8. थ. गोम्मट. जीव. गा. 27-28. 

110. 4, बही, गा. दत, 


संकाय -पत्रिका-२ 


१९२ 
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117} 
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119) 
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121) . 


122) 


123) 


124) 


125) 


126) 


श्रमणविद्या 
संखेज्जा च मणुस्तेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा । 
सेसासु खोणगोहा गदीसु णियमा असंखेज्ना ॥ 
लद्धी य संजमासंजमस्स रद्ध तहा चरित्तस्स | 
वड्ढावद्ढी उवसामणा य तह पृन्वबद्धाणं ॥ 
उवसामणा कदि विधा उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स । 
कें कम्मं उवसंतं अणउवसंतं च कं कम्मं ॥ 
कदिभागुवसामिज्जदि संकमणमुदीरणा च कदिभागो । 
कदिभागं वा बधदि ठिदिअणुभागे पदेसम्गे ॥ 
केवचिरमुवसामिज्जदि संकमणमुदीरणा च केवचिरं । 
केवचिरं उवसंतं अणउवसंतं च केवचिरं ॥ 
कं करणं वोच्छिज्जदि अन्वोच्छिण्णं व होड कं करणं । 
के करणं उवसंतं अणउवसंतं च कं करणं ॥ 
पडिवादो च कदिविधो कम्डि कसायम्हि होड पडिवदिदो । 
केसि कम्मंसाणं पडविदिदो बंधगो होई ॥ 
दुविहो खल पड़वादो भवक्लयादुवस्तलक्छयादो दु । 
सुहुमे च संपराए बादररागे च बोदधव्व। ॥ 
उवसामणाखयेण दु पडवदिदो होड सुहुम रागम्हि । 
नादररागे णियमा भवक्खया होड परिवदिदो ॥ 
उवसामणा-खएण दु अंसे बंधदि जहाणुपूव््रीए्‌ । 
एमेव य वेदयदे जहा णुपून्वीय कम्मंसे ॥ 
संकामयपट्‌ठवगस्स क्र टिठदियाणि पृनव्वबद्धाणि । 
केमु व अणुभागेसु य संकतं वा असंकंतं ॥ 
संकमणपट्‌ठवगस्स मोहणीयस्स दो पृण द्ुदीओ । 
किचूणियं सुहुत्तं णियमा से अन्तरं होई ॥ 


सीणटिरठिदि-कम्मंसे ञे वेदयदे दु दोसु वि टिढ्दीसु । 
जे चाचि ण वेदयदे विदियाएते दु बोद्धन्वा ॥ 


पंकाय-पत्तिका-२ 


127) 
128) 
129) 
130) 
131) 
132) 
133) 
134) 
135) 
136) 
137) 


138) 


139) 


कंसायपोहु उसुत्तं १२३ 
संकामणपदूुवगस्स पृव्ववद्धाणि मज्क्िमद्ुदीसु | 
सादसुहृणामगोदा तहाणुभागे सदुक्कस्सा ॥ 
अथ थीणगमिद्धिकम्मं णहाणिद्ा य पयलपयला य । 
तह णिरयतिरियणामा ्जीणा संछोहूणादीसु ॥ 
संकंतम्हि य णियमा णामागोदाणि वेयणीयं च । 
वस्सेसु असंखेज्जेसु सेसग होंति संखेज्जे ॥ 
संकामगपदट्ुवगो के बंधदि के व वेदयदि अंसे । 
संकामेदि व केके केसु असंकामगो होइ ॥ 
वस्ससदसहस्साईं ह्दिसंखाए दु मोहणीयं तु 1 
बंधदि च सदसहस्सेसु असंखज्जेसु सेसाणि ॥ 
भयसोगमरदिरदिगं हस्पदुगुंखछा णवुंसगित्थीभो । 
असादं णीचगोदं अजसं सारीरगं णाम ॥ 
सव्वावरणीयाणं जेस ओवटुणा दु णिदह्‌ाए । 
पयलायुगस्स य तहा अ्ब॑धगो बंधगो सेते ॥ 
गिद्य य णीचगोदं पचला णियमा भगित्ति णामं च । 
छच्चेय णोकसाया अंसेसु अवेदगो होदि ॥ 
वेदे च वेदणीए सन्वावरणे तहा कसाए च । 
भयणिञ्जो वेदेंतो अभज्गो सेसगो होदि ॥ 
सन्वस्स मोहणीयस्स आणुपुन्वौयसंकमो होदि । 
खोभकसाये णियमा असंकमो होइ णायव्वो ॥ 
संकापरगो च कोधं माणं मायं तदैव खोभं च। 
सव्वं जहाणुपुव्वी वेदादी संछृहदि कम्मं ॥ 
संद्ट॒दि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवृसयं चेव । 
सत्तेव णोकसाये णियमा कोटम्मि संुहदि ॥ 
कोहं च छुहई मणे माणं मायाए णियमसा चुहूई । 
मायं च छृहृड खोदे पडिलोमो संकेमो णत्थि ॥ 


संकाय-पत्रिका-रे 


१२४ 
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145) 


146) 


147) 


148) 
149) 
150) 
151) 


152) 


श्रमणतिद्या 
जो जम्टि संदृ्ंतौ णियमा बंधसरिसम्हि संहुद । 
बंधेण हीणदरगे अहिए वा संकमो णत्थि ॥ 
संकामणपट्‌ठवगो माणकसायस्म वेदगो कोधं । 
संछहदि अवेदेतो माणकसाये कमो सेसे ॥ 
बंधो व संकमो वा उदयो वा तह्‌ पदेघ्-अणुभागे । 
अधिगोसमोवदहीणो गुणेणकरि वा विसेस्ेण ॥ 
बंघेण होई उदयो अह्ओौ उदएण संकमो अह्यो । 
गुणसेहि अणंतगुणा बोद्धव्वा होई अणुमागे ॥ 
बंघेण होइ उदओ अहओं उदएण संकमो अहिभो । 
गुणसेटि असंखेज्जा च पदेसम्गेण बोद्धन्वा ॥ 
उदओ च अणंतगुणो संपि बंघेण होड अणुभागे । 
से कारे उदयादो संपहि बंधो अणंतगुणो ॥ 
गुणक्षेडि अणंतगुणेणृणाए वेदगो दु अणु भागे । 
गणणादियंतसेढी पदेसअग्गेग बोद्धन्वा ॥ 
बंधो व संकमो व। उदओ वा किं सगे सगे ठाणे । 
से काञेसे कारे भधिभओदहीणोसमोवापि॥ ` 
वंधोदएहि णियमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणो । 
से कारे से काङे भञ्जो पुण संकमो होदि ॥ 
गुणसेि असंखेज्जा च पदेसग्गेण संकमो उदो । 
से काठ से कार भञ्जो बंधो पदेसगे ॥ 
गुणदो अणंतगुणहीणं वेदयदि णियमप्रा दु अणुभागे । 
अहिया च पदेसग्गे गुणेण गणणादियंतेण ॥ 
कि अंतरं करतो वड्ढदि हायदि रिष्दी य अणुमागे। 
णिरुवक्कमा च वड्ढी हाणी वा केच्चिरं कालं | 


ओष्ण जहष्णा आवलिया ऊणिया तिभागेण 1 
एसा टिढदीसु जहण्णा तहाणुभागे सण॑तेसु ॥ 


कषकाय-ष्चिका-२ 
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165) 


कसायपाह डसुत्तं १२५ 
संकामेदुक्कङ्‌ढदि जे अंसे ते अवरिठ्दा होति । 
आवल्ियं से कारे तेण परं होंति भजिदन्वा ॥ 
ओक्ड्‌डदि जे अंसे से काठेते च होंति भजियनव्त्रा 
वड्डीए अवट्ठाणे हाणीए संकमे उदए ॥ 
एक्क च टिठदिविपेसं तु ट्ठदिविसेसेसु कदिसु वड्डेदि । 
हरस्सेदि कदिसु एगं त्हाणुभागेसु बोदधग्वं | 
एक्क च रिठ्दिविसेसं तु असंखेज्जेमु टिठदिविसेसेसु । 
वड्ढेदि हरस्तेदि च तहाणुभागे सणंतेसु ॥ 
टिठिदि अणुभागे अंसे केके वड्ढदिके व हेरस्पेदि। 
केसु अवटूखाणं वा गुणेण कि वा विसषेसेण ॥ 
ओत्रदेदि रिठिदि पुण अधिगं हीणं च बंधसमगं वा । 
उक्कड्‌डदि बंधसमं हीणं अधिग ण वड्ढेदि ॥ 
सव्वे विय अणुभागे ओकड्डदि जे ण आवलियपविट्‌ठे | 
उक्करड्‌डदि बंधसमं णरुवक्कम होदि आवल्िया ॥ 
वड्ढीदु होई हाणी अधिगाहाणी दु तहु अवदट्‌खाणं। 
गुणसेडिसंखेज्जा च पदेसग्गेण बोद्धव्वा ॥ 
ओवटणमुतव्वरटुणकिदीवज्जेषु होदि कम्मेयु । 
ओवटुणा च णियमा किटीकरणम्हि बोद्धव्वा ॥ 
केवदिया किटुीओो कम्हि कस्ायम्दि कदि च किटरीञो । 
किटुीए क्रि करणं लक्खणमथ कि च किटरीए्‌ ॥ 
बारस णव छ तिण्णि य किट्रीओ होंति अधव अणंताओ। 
एक्कैक्कम्हि कसाए तिग तिग अधवा अणंताओो ॥ 
किरी करेदि णियमा ओवदुतो द्भिदी य अणुभागे | 
वडढेतो किद़ीए्‌ अकारगो होदि बोद्धन्वो ॥ 
गुणसेडि अणंतगुणा छोभादी कोधपच्छिमपदादो । 
कम्मस्स य अणुभागे किटरीए रक्खणं एदं ॥ 


संकाय-पत्रिका-र्‌ 


१२६ 
166) 


167) 


168) 


169) 


170) 
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172) 


८9 


174) 


17>) 


176) 


177) 


178) 


श्चप्रणविद्या 
कदिसु च अणुभागेचु च द्दीसु वा केत्तियासु काकिटरी। 
सव्वासु वा द्वदीसु च आहो सब्वासु पत्तेयं ॥ 
किट्री च ह्दीविेसेसु असंखेज्जेसु णियमसा होदि । 
यमा अणुभागेसु च होदि हु किट अण्तेसु ॥ 


सन्वाओ किद्रीभो बिदियटिढठदीए दु होंति सचव्विस्से । 
जं किट्ट वेदयदे तिस्से अंसो च पढमाए्‌ ॥ 


किद्री च पदेसम्ेणणुभागग्गेण का च कालेण। 
अधिका समाव हीणा गुणेण कवा विसेसेण ॥ 
बिदियादो पूण पढमा संखेल्नगुणा भवे पदेसग्गे । 
बिदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसदहिया ॥ 
बिदियादो पुण पढमा संखेज्ज गुणा दू कर्गणग्गेण । 
बिदियादो पण तदिया कमेण सेसा विसेसहिया ॥ 
जा हीणा अणुभागेण अहिमा सा वग्गणा पदेसमगे । 
भागेणाणंतिमेण दु अधिगा हीणा च बोदव्वा ॥ 
कोधादिवग्गणादो सुद्ध कोधस्स उत्तरपदं तु। 

सेसो अणंतभागो णियमा तिस्से पदेसगगे ॥ 

एसो कमो य कोधे माणे णियमा च होदि मायाए । 
रोभग्हि च किट्रीए पत्तेगं होदि बोद्धव्वो ॥ 

पढमा च अणंतगुणा बिदियादो णियमसा हि अणुभागो । 
तदियादो पूण बिदिया कमेण सेसा गुणेण अहिया ॥ 
पढमसमयकिटरीणं कालो वर्सं व दो व चत्तारि । 
अदु च वस्साणि द्विदी विदियद्िदीए समा होदि॥ 
जं किट वेदयदे जवमज्जं सांतरं दुसु ह्दीयु। 
पडमा जं गुणसेदी उत्तरसेढी य बिदिया दु ॥ 
विदियद्ठिदि-आदिपदा सुद्ध पण होदि उत्तरपदं तु । 
सेसो असंखेज्जदिमो भागो तिस्से पदेसमग्गे ॥ 


संकाय-पत्रिका-२ 


176) 
180) 
181} 


182) 


183) 
184) 
185) 
186) 
187) 
188) 
189) 


190) 


191) 


कसायपाहु उसुत्तं १२७ 


उदयादि या टिठिदोओ णिरंतरं तासु होड गुणसेढी । 
उदेयादि-पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ॥ 


उदयादिसु ट््दीसुय जं कम्मं णिथमसादु तं हुरस्सं। 
पविमदि टिठिदिक्छएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥ 


वेदगकालो किट्टीय पच्छिमाए दु णियमसा हरस्सो । 
संखेज्जिभागेण द्‌ सेसम्गाणं कमेण अधिगो ॥ 


कदिसु गदीसु भवेसु य टिरठिदिअणुभागेसु वा कसाएसु । 
कम्माणि पृव्वबद्धाणि कदीयु किट्रीषु च टिष्दीसु ॥ 
दोसु गदीसु अभज्जाणि दोदु भज्जाणि पृव्वबद्धाणि। 
एदंदियकाएसु च पंचसु भज्जा ण च तेसु ॥ 

एदंदिय भवग्गहणेहि असं खेज्जेहि णियमसा बद्धं । 
एगादेगुत्तरियं संखेज्जेहि य तसभर्वेहि ॥ 

उक्कस्सय अणुभागे टिठिदिउक्कस्सगाणि पुव्वबद्धाणि । 
भजियव््राणि मभज्जाणि होति गियमा कसाएसु ॥ 
पज्जत्तापञजत्तेण तधा त्थीपुण्णवुंसयमिस्सेण । 

सम्मत्ते मिच्छत्ते केण व जोगोवजोगेग ॥ 
पञ्जत्तापञजत्ते मिच्छत्तणवृंसये च सम्मत्ते । 

कम्भाणि अभज्जाणि दु थीपुरिसे मिस्सगे भज्जा॥ 


मोराल्ि सरीरे ओरालियमिर्सये च जोगे दु । 
चदुविधमणवचिजोगे च अभज्जा सेसगे मज्जा ॥ 


अध सुदमदिउवजोगे होंति अभज्जाणि पन्वबद्धाणि। 
भज्जाणि च पच्चक्चेसु दोसु छदुमत्थणाणेसु ॥ 


कम्माणि अभज्जाणि दु अणगारअचक्खुदंसणुवजोगे । 
अध ओहिदंसणे पृण उवजोगे होति भज्जाणि ॥ 


कि छेस्साए बद्धाणि केसु कम्मेसु वदुमाणेण 1 
सादेण असादेण च लिगेण च कर्हि खेत्तम्हि ॥ 


संकाय-पतिका-२ 


१२८ 
192) 


193) 


194} 


195) 


196) 


197} 


198) 


199). 


200) 


201) 


202) 


203) 


204) 


श्रमणविद्या 
रेस्स्रा साद असाद च अभज्जा कम्मसिप्पलिगे च। 
खेत्तम्हि च भज्जाणि दु समाविभागे अभमज्जाणि ॥ 
एदाणि पुन्वबद्धाणि होंति सब्रसु टिठदिविसेसेचु । 
सव्वेसु चाणुभागेसु णियमस। सव्वक्िद्रीमु ॥ 
एगसमयप्पजद्धा पृण अच्छत्ता केत्तिगा कहि टिठ्दीसु । 
भवबद्धा अच्छुत्ता रि्ठिदीसु कहि केत्तिया होति ॥ 
छण्टं भावलियाणं अच्छत्ता णियमसा समयपबद्धा । 
सव्वेसु टि्ठिदिविसेस्ताणुभागेसु च चडउण्हुं पि ॥ 
जा चावि बज््षमाणी आवलिया होदि पदम किद्रीए्‌ । 
९व्वावलिया णियमा अंतरा चदुसु किट्रीसु ॥ 
तदिया सत्तसु किटीसु चरउत्थी दससु होड किदटरीयु । 
तेण परं सेसाओ भवंति सव्वासु किट्रीसु ॥ 
एदे समयपबद्धा अच्छृत्ता णिथमसा इहु भवम्मि | 
सेसा भववद्धा खलु संदृद्धा होति बोद्धव्वा ॥ 
एकसमयपबद्धाणं सेसाणि च कदिसु टिठ्दिविरेसु । 
भवसेसगाणि कदिसु च कदि कदि वा एगसमएण ॥ 
एक्कम्हि रिरठिदिविसेसे भवसेखगसमयपबद्सेसाणि । 
णिथमा अणुभागेसु य भवंति सेसा अणंतेसु ॥ 
ट्ठिदिउत्तरसेदीएु भवसेससमयपबद्धसेस्राणि । 
एगृत्तरमेगादी उत्तरसेढी असंखेज्जा ॥ 


एक्कम्मि ट्ठदिविसेसे सेसाणि ण जत्थ होति सामण्णा। 
आवलिगासंखेज्जदिभागो तहि तारिसो समयो ॥ 


एदेण अंतरेण दुं अपच्छिमाए दु पच्छिमे समए । 
भवसमयतस्तेसगाणि दु णियमा तम्हि उत्तरपदाणि ॥ 


किट्ीकदभ्मि कम्मे ट्ठिदि-अणुभागेसु कैसु सेसाणि । 
कम्माणि पृव्वबद्धाणि बज््माणाणुदिष्णाणि ॥ 


संकाय-पत्रिका-~र 


205) 


206) 


207) 


208) 


209) 


210) 


211) 


212} 


213) 


214) 


215) 


216) 


217) 


फसैयपाहुडसुत्तं १२९ 
किटीकदस्मि कम्मे णामागोदाणि वेदणीयं च । 
वस्सेबु असंखेज्जेसु सेसगा होति संखेज्जा ॥ 
किट्टीकदम्मि कम्मे सादं सुहुणाममुच्चगोदं च । 
बंधदि च सदसहस्ते टि्ठिदिमणुभागेसु दुक्कस्सं ॥ 
किट्टीकदम्मि कम्मे के बंधदि के व वेदयदि अंसे । 
संकामेदि च के के केसु असंकामगो होदि ॥ ` 
दससु च वस्सस्संतो बंधदि णियमा दु सेसगे अंसे । 
देसात्ररणीयाइं जसि ओवदट्टणा अत्थि ॥ 


चरिमो बादररागो णामागोडाणि वेदणीयं च । 
वस्पस्संतो बंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥ 


चरिमो थ सुहूमरागो णामागोदाणि वेदणीयं च । 
दिवसस्संतो बंधरदि भिण्णमुहुत्तं तु जं सेसं ॥ 

अव सुदमदि-आवरणे च अंतरादइए च देसमावरणं । 
लद्धी यं वेदयदे सब्वावरणं अलद्धी य ॥ 
जसणाममुच्चगोदं वेदयदि णियमसा अणंतगुणं । 
गुणहीणमंतरायं से काठ सेसगा भज्जा ॥ 
किटूटीकदम्मि कम्मे के वीचारा दु मोहुणीयस्स । 
सेसाणं कम्माणं तहेव केके दु वीचारा ॥ 

कि वेदेतो किट्ट खवेदि कि चावि संद्ृहंतो वा । 
संछोहणमुदएण च अणुवुब्वं अणणुपुन्वं वा ॥ 
पढमं बिदियं तदियं वेदेतो वावि संखुहंतो वा । 
चरिमं वेदयमाणो खवेदि उभएण सेसाओो ॥ 


जं वेदंतो किटिट खवेदि कि चावि बंधगो तिस्ते | 
जं चावि संहतो तिस्से कि बंधगो होदि ॥ 


जं चावि संहतो खवेदि किट्ट अनंघगो ति स्ते । 
सुहुमम्डि संपराए भवबंधगो बंधगिदरासि ॥ 


` सकाय-पत्रिका~२ 


-१३० 
218) 


219) 
220) 
221) 
222) 
223) 
224) 
225) 
226) 
227) 
228) 
229) 


230) 


श्रमणविद्या 
जं जं खवेदि किट्ट ट्ठिदि-अणुभमेसु केसुदीरेदि । 
संृहदि अण्णकिटिटं से काके तासु अण्णासु ॥ 
बंधो व संकमो वा णिथमा सत्सु टि ठदिविसेसेसु । 
सव्वेसु चाणुभागेसु संक्रमो मज्ज्िभो उदओ ॥ 
संकमिदि उदोरेदि चावि सर्ववहि ट्ठिदिविसेसेहि । 
किट्टीए्‌ अणुभागे वेदेतो मज्ज्षिमो णियमा ॥ 
ओकड्डदि जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि । ` 
ओकडिडदे च पुव्वं ्रिसमसरिसे पवेसेदि ॥ 


उवकड्डदि जे अंसे से काले फिण्णु ते पवेसेदि । 
उक्कदिडदे च पुष्वं सरिसंमसरिसे पवेसेदि ॥ 

बंधो व संकमो वा तह उदयो बा पदेस-अजणुभगे | 
बहुगत्तं थोवत्ते जहैव पृ्वं तहेवेण्ि ॥ 

जो कम्मंसो पविषदि पओगसा तेण णियमसा अहिभो । 
पविसदि ठिदिक्खएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥ 
आवलियं च पविटठं पओगसा णियमसा च उदयादी । 
उदयादिपदेसग्ग' गुणेण गणणादियंतेण ॥ 

जा वभ्गणा उदीरेदि अता तासु संकमदि एक्का । 
पुव्वपविट्‌ढा णियमा एक्किस्से होति च अणंता ॥ 

जे चावि य अणुभागा उदीरिदा णियमसा पभोगेण । 
तेयप्पा अणुभागा पुव्वपविट्ढा परिणमंति ॥ 
पच्छिम-आवल्याए समयूणाए दु जेय अणुभागा। 
उक्कस्स-हेटिठिमा मज्ज्िमासु णियमा परिणमति ॥ 
किटूटोदो किट्ट पण संकमदि खयेण किं पयोगेण | 
किं सेसगम्हि किटूटीय संकमो होदि अण्णिस्से ॥ 
किट्‌ूटीदो किर्टिट पुण संकमदे णियमसा पओगेण । 
किट्‌टीए सेसगं पूण दो जावलियासु जं बद्धं ॥ ` 


कंकाये-पत्रिका-२ 


231) 
232) 
233) 
234) 
235) 
236) 
237) 
238) 
239) 
" 
241) 


242) 


केसायपाहुडयूत्त वृषे 
समयूणा च पविदट्‌ठा आवलिया होदि पढमकिट्टीए । 
पुण्णा जं वेदयदे एवं दो संकमे होति ॥ 


खीणेसु कसाएसु य सेसाणं के व होति वीचारा । 
खवणा व अखवणा वा बंधोदयणिज्जरा वापि ॥ 


संकामणमोवट्टणकिट्टीखवणाए खीणमोहंते । 
खवगा य आणुपुव्वी बोद्धव्वा मोहुणीयस्स ॥ 


अण मिच्छ मिस्स सम्मं अट्ठ णवुंसित्थि वेद छवकं च । 
पवेदं च खवेदि हु कोहादीए च संजलणे ॥ 


अध धीणगिद्धिकम्मं णिहाणिहा य पयल्पयला य 
अध गिरय तिरियगामा ्ीणा संछोहणादीसु ॥ 


सन्वस्स मोहणीयस्स आणुपुव्वी य संकमो होई 1 
रोभकसाए णियमा असंकमो होई बोधव्वो ॥ 


संदुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुंसयं चेव । 
सत्तेव णोकसाए गियमा कोधम्हि संदछृहदि ॥ 


कोहं च चुहड माणे माणं मायाए णियमस्ता चुहू । 
मायं च दृहई रोहे पडिरोमो संकमो णत्थि ॥ 


जो जम्हि संदयुहंतो णियमा बधम्हि होइ संदुहुणा । 
बंघेण ही णदरगे अहिए वा संकमो णत्थि ॥ 


ब॑धेण होई उदओ अहि उदएण संकमो अहिभो । 
गुणसेडि भगतयुणा बोद्धव्वा होड अणुभागे ॥ 


बधेण हो उदओो अरहिभो उदएण संक्रमो अहिभो । 
गुणसेदढि असंखेज्ञा च पदेसरगेण बोद्धव्वा ॥ 


उदयो च अणंतगुणो संपहिबंधेण होई अगुभागे । 
से कचि उदयादो संपहिबंधो अण॑तंगुणो ध. 


भकाय-पत्रिका-२ 


१३२ श्रमणविद्या 
243) चरिमे बादररागे णामागोदापि वेदणीयं च । 
वस्सस्संतो बंघदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥ 
244) जं चावि संहतो खवेई किट्ट अबंधगो तिस्से। 
सुहृमम्हि संपराए अबंधगो बंधगियराणं ॥ 


245) जाव ण छदुमत्थादो तिष्ट घादीण वेदगो हौड । 
अधणंतरेण खया सब्वण्डू सन्वदरिसी य ॥ 





235-44, @. गा. 128, 136, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 209, 217. 


संकाय-परत्निका-र 
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कसायपाहुडसुत्तं : हिन्दी भावानुवाद 


पंचम पूवं मे दशाम वस्तु म, तृतीय पेन्नपाहुड मे यह कसायपाहृड है । 

इसमें एक सौ भस्सौ गाथा पन्द्रह अर्थो मे विभक्त हँ । जिस अथं में जितने 
गाथा सूक्त है, उन्हें कर्टुगा । 

प्रेयोद्रेष, स्थिति ओर अनुभाग विभक्ति तथा बन्धकं भर्थात्‌ बन्ध भौर संक्रम, 
इन पांच अर्थो मे तीन-तीन गाथा जानना चाहिए । 


` वेदक में चार, उपयोग मे सात, चतुःस्थान मे सोलह ओर व्यंजन मे पाँच 


गाथा हैं| 
दश्शनमोह की उपशामना मे पन्द्रह गाथा हैँ । दशंनमोह की क्षपणा में पांच 
सक्त गाथारह। 


संयमासंयम की न्धि तथा चरित्र की ख्न्धि, इन दोमे एक ही माथा है। 
चरित्रमोह-उपशामना मे आठ गाथा हैँ । 

चरित्रमोह कौ क्षपणा के प्रस्थापकमे चार, संक्रमण मे चार, अपवतना 
मँ तीन भौर कृष्टीकरण मे ग्यारह गाथा हैं । 

क्षपणा मे चार, क्षीणमोहमे एक गाथाहै। एक गाथा संग्रहणीमे है। 
इस प्रकार चरित्रमोहु-क्षपणा अधिकार में कुर मदुाईस गाथा हैँ । 
कुष्टि-सम्बन्धौ गाथाभों मे वीचार विषयक एक, संग्रहणी सम्बन्धी एक, 
क्षीणमोहु विषयक एक ओर प्रस्थापक से संबद्ध चार गाधा, ये सात गाधा है । 
दनक अतिरिक्त शेष सभाष्य गाथा हैँ | 

संक्रामण सम्बन्धौ चार गाथा, अपवतना विषयक तीन, कृष्टि से सम्बन्धित 
दश गौर कृष्टि क्षपणा विषयक चार, ये इक्कीस सूक्त गाथा ह । अन्य भाष्य 
गाथा है, उन्हं सुनो । 

इक्कीस सूक्त गाथानों की भाष्य रूप गाधानों की संख्या क्रमराः पांच, 
तीन, दो ओर छह, चार, तीन, तीन, एक, चार, तीन, दो, "पाच, एक 
छह", तीन, चार, दो, चार, चार, दो, पांच, एक, एक, दर ओर दो है । 
अर्थाधिकार इस प्रकार ह--९. प्रेयोद्रेषविभक्ति, २. स्थिति, ३. नुभाग, 
४. अकर्मबन्ध की अपेक्षा बंधक, ५. कमंबंधक की अपिक्षा बंधक, ६. वेदक, 
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20) 


21) 


22) 


श्रमणविद्या 


७. उपयोग, <. चतुःस्थान, ९. व्यंजन, १०. दशंनमोह्‌-उपश्ामना, 
११. दशनमोह-क्षपणा, ५२. देदाविरति, १३. संयम, १४. चरित्रमोहु- 
उपश्लामना ` ओौर ११. चरित्रमोह.क्षपणा । ` इन पन्द्रह अर्थाधिकारो मे ही 
अद्धापरिमाण का निर्देशदहै। 

अनाकार ( दशंनोपयोग } चक्षु, श्रोत्र, घ्राण भौर जिह्धा इन्द्रिय सम्बन्धौ 
अवग्रहुज्ञान, मन, वचन, काय, स्पञ्चनेन्द्रिय विषयक अवग्रहुज्ञान, अवाय, 
ईहा, श्रुत ओर उच्छ्वास, इन सबका जघन्य कार क्रमशः उत्तरोत्तर विहोष- 
विशेष अधिक है, तथापि वह्‌ संख्यात आवली प्रमाण है । 

तद्‌भवस्थ केवली के केवलदशंन, केवलज्ञान ओर सकषाय जीव के शुक्ल- 
रेद्या; इन तीनों का; एकत्ववितकं अवीचारशुक्रध्यान, पृथक्त्ववितर्कं वीचार- 
शुक्लध्यान, प्रतिपाती उपज्ञामक, आ रोहक उपञ्ञामक भौर क्षपक सृक्ष्मसाम्प- 
रायसंयत; इन सबका जघन्यकाल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष भधिक है । 


मान, क्रोध, माया ओर लोभ तथा क्षद्रभवग्रहण भौर कृष्टीकरण, इनका 
जघन्य कार उत्तरोत्तर विशेष विरोष अधिक है, ठेसा जानना चाहिए । 


संक्रामण, भपवतंन, उपलान्तकषाय, क्षीणमोह, उपशचामकं ओर क्षपक, इनके 


जघन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर विष विदोष अधिक जानना चाहिए । 


पूर्वोक्त सवंजघन्यकाल निर्व्याघात अर्थात्‌ मरण भादि व्याघातके त्रिना होते 
है । ये जघन्य कार सम्बन्धी पद आनुपूर्वी से कटे गये हैँ । इससे आगे कहे 
जाने वारे उत्कृष्ट काक सम्बन्धी पदों अनानुपूर्वीं अर्थात्‌ परिपाटी क्रम के 
बिना जानना चाहिए 1 

चक्षु इन्द्रिय सम्बन्धी मतिज्ञानोपयोग, श्ुतज्ञानोपयोग, पृथक्त्ववितकंवीचार 
शुक्लध्यान, मानकषाय, अवायः मतिज्ञान, उपश्ान्तकषाय ओर उपलश्ामक, 
इनके उत्कृष्ट कालों का परिमाण अपने से पूवंवर्ती स्थानके कारुसे दुगुना- 
दुगुना है । इनसे अतिरिक्त दोष स्थानों का उल्छृष्ट कार का परिमाण स्वपूवं 
स्थान से विशेष अधिक है । 

किस किस कषाय में किस किस नयकौी अपेक्षा प्रेययाद्रेषका व्यवहार 
होता है? अथवा कौन नय किसद्रव्यमें द्वेषको प्राप्त होतादहै ओर कौन 
नय किस द्रव्य में प्रिय के समान आचरण करताहै? 

मोहनीय की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, उक्कृष्ट-अनुत्कृषट प्रदेश विभक्तियों तथा 
क्षीणाक्ञीण जौर स्थित्यन्तिक की प्ररूपणा करनी चादिए । 
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कसायपाहुडसुत्ं 


कितनी प्रकृतियों को बांधता है ? कितनी स्थिति, अनुभाग एवं जघन्य ओरं 
उक्कृष्ट परिणाम सहित कमे प्रदेशों को बाँधता है? कितनी प्रकृत्तियों का 
संक्रमण करता है, कितनी स्थिति भौर अनुभाग का संक्रमण करता है तथा 
कितने गुण-हीन या गुणविशिष्ट जघन्य-उक्कृष् प्रदेशों का संक्रमण करता है ? ` 
संक्रम की उपक्रम विधि पाचि प्रकारकीदहै, निक्षेप चार प्रकारकादहै। नय 
विधि प्रकृत है भओौरप्रक्रेतमें निगम भी आठ प्रकारका है । षकरति संम 
दो प्रकार का है-एकैक प्रकृति संक्रम अर्थात्‌ एक एक प्रकृति में संक्रम गौर. 


प्रकृतिस्थानसंक्रम अर्थात्‌ प्रकृति मे संक्रम विधि। संक्रम में प्रतिग्रह निधि 


होती है गौर वह उत्तम-उत्कृष्ट तथा जघन्य मेद सहित है । 

संक्रमकेदो भेद दहँ--प्रकृति संक्रम, प्रकृतिस्थान संक्रम। जसंक्रमभीदो 
प्रकार का है--१. प्रकृति असंक्रम भौर २. प्रकृतिस्थान असंक्रम । इसी प्रकार 
सप्रतिग्रहविधि दो प्रकार की होती है-प्रकृति भप्रतिग्रह॒ ओर प्रकतिस्थान 
अप्रतिग्रहु । इस तरह निगंम के आठ भेद होते ह । 


अदुाईस, चौबीस, सत्तरह्‌, सोलह जओौर पन्द्रह इन पाँचों प्रकृतिक स्थानों को- 
छोड़कर रोष तेईस स्थानों का संक्रम होता है। 


सोलह, बारह, आठ, बीस ओौर तीन को ठेकर एक-एक अधिक बीस भर्थात्‌ 
तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्तारईस ओर भद्राईस प्रकृतिरूप स्थानों 
को छोडकर दोष अठारह प्रतिग्रह स्थान होते है| 


वाईस, पन्द्रह, एकादश ओर उन्नीस भ्रकृतिक चार प्रतिग्रह स्थानोंमेही 
छब्बीस ओर सत्तारईस-प्रकृतिक स्थानों का नियम से संक्रम होता है| 


सत्तरह एवं इङ्कीस प्रकृतिक दो प्रतिग्रह स्थानों मे पच्चीस प्रकृतिक स्थान का 
नियम से संक्रमण होता ह । यहु पच्चीस-प्रकृतिकं संक्रम स्थान नियमसे 
चारों गतिम होतार तथा दु्टिगत अर्थात्‌ दृष्टि पद है अन्त में जिनके, 
ठेस मिथ्यादृष्टि, सरासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यगूमिथ्यादृष्टि, इन तीनों ही 
गुणस्थानों मे वह्‌ पच्चीस प्रकृतिंक संक्रम स्थान नियम से पाया जाता है। 


तेर्ईस -प्रकृतिक स्थान का संक्रम वाईस, पन्द्रह, सत्तरह, ग्यारह ओर उन्नीस 


प्रकृतिक इन पांच प्रतिग्रह्‌ स्थानों मे होता है। यह्‌ स्थान संज्ञी पंचेन्द्रियों 


मही होता है। 
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बार्ईेस-प्रकरृतिक स्थान का संक्रम नियम से चौदह, दक्ष, सात ओर अद्ारह्‌, 
इन चार प्रतिग्रह स्थानों मे होता है। यह बारईदस-प्रकृतिक नियम से मनुष्य 
गति मे ही विरते, देशविरत तथा अविरतसम्यग्दृष्ट गुणस्थान में होता है । 


एकाधिक बीस-प्रकृतिक स्थान का संक्रम तेरह, नौ, सात, सत्तरह, पांच तथा 
इक्कीस प्रकृतिकं छह स्थानों मे होता है । ये चों प्रतिग्रहस्थान सम्यक्त्व 
से युक्त गुणस्थानो मे होते हैँ । 

पूर्वोक्त स्थानों से अवरिष्ट संक्रम ओर प्रतिग्रह स्थान उपशमक ओर क्षपक 
संयतके ही होते हैँ । बीस-प्रकृतिक स्थान का संक्रम छह ओर पाँच-प्रकृतिक, 
इन दो प्रतिग्रह्‌ स्थानों मे जानना चाहिए । 


उन्नीसःप्रकृतिक स्थान का संक्रम पाच प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान में तथा अहारहु- 
प्रकृतिक स्थान का संक्रम चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानों मे होता है । चौदह-प्रकृतिक 
स्थान का संक्रम छह-प्रकृतियों वाले प्रतिग्रहस्थान मे एवं तेरहु-प्रकृतिक्र 
स्थान का संक्रम छह जौर पंच-प्रकृतिक प्रतिग्रहुस्थानों मे जानना चाहिए । 


बारह्‌-प्रकृतिक स्थान का संक्रम पाँच जौर चार तथा ग्यारहु-प्रकृतिक स्थान 
का संक्रम पंच, चारं मौर तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानों मे होताहै। दश 
प्रकुतिक स्थान का संक्रम र्पाच भौर चार मे एवं नौ-प्रकृतिक स्थान का 
संक्रम तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहुस्थान में जानना चाहिए । 


आरप्रकृत्तिक स्थान का संक्रमदो, तीन ओरं चारं प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानों 
मे होता है । सातप्रकृतिक स्थान का संक्रम चार ओर तीन-प्रकृतिकं प्रतिग्रह- 
स्थानों मे, छह प्रकृति स्थान का संक्रम नियम से दो प्रकृतिकं प्रतिग्रहुस्थान 
मे तथा पांच-परकृतिक स्थान का संक्रम तीन, दो मौर एक-परकरृतिक प्रतिग्रह 
स्थानम होता है। 

चा र-प्रकृतिक स्थान का संक्रम तीन ओर चार मे, तीन-प्रकृतिक स्थानका 
संक्रम तीन ओर एकप्रकृतिक प्रतिग्रह्‌ स्थान मे जानना चाहिए । दो-प्रकृतिक 
स्थान का संक्रम दो जौर एक प्रतिग्रह स्थानों मे तथा एक-प्रकृतिक स्थान 
का संक्रम एक प्रकतिक प्रतिग्रह स्थान मे समन्नना चाहिए । 

प्रकृति स्थान संक्रम मे आनुपूर्वी, भनानूपूर्वी, दशनमोह क्षय एवं अक्षय 
निमित्तके, चरित्र मोह के उपशामना तथा क्षपणानिमित्तक, ये छः संक्रम 
स्थानों के अनुमागंण के उपाय है । 
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कसायपाहुडयुत्तं १३७. 


-एक-एक प्रतिग्रह, संक्रम तथा तदुभय स्थान मे गति मादि मागंणा स्थान 


युक्त जीवों का मागंण करने पर भव्य ओर अभव्य जीव कितने स्थान पर होते 
है तथा गति आदि शेष मार्गा युक्त जीव किन-किन स्थानों पर होतेह? 
मौदयिकादि पाँच भाव विशिष्ट जीवों के किस गुणस्थान मे कितने संक्रम 
स्थान तथा प्रतिग्रह स्थान होते हँ तथा किस संक्रम या प्रतिग्रह स्थानकी 
समासि कितने कारु में होती दहै? 

नरकगति, अमरगति, संज्ञी पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑चों मे सत्ताईस, छन्बीस, पञ्चस, 
तर्स भौर इक्कीस प्रकृतिक पांच हौ संक्रमस्थान होते है । मनुष्यगति में 
समस्त तथा शेष एकेन्द्रिय, विक्रलेन्द्रिय तथा असंज्ञ जीवों मे सत्ताईस, 
छन्बीस ओर पञ्चीस.प्रकृतिक, ये तीन ही संक्रमस्थान होते है । 


 मिथ्यात्व गुगस्थान मे सत्तारईस, छन्नीस, पच्चीस भौर तेरईस प्रकृतिवारे चार 


संक्रमस्थान, मिश्र मे पच्चीस मौर इक्कीसये दो संक्रमस्थान ओर सम्यक्त्व 
युक्त गुणस्थानों में तेस संक्रमस्थान होते हैँ । संयमयुक्त प्रमत्त संयतादि में 
सत्तार्ईम, छन्बीस, तेईस, वाईस भौर इक्कीस-प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान होते 
है । मविरत मे सत्ताईस, छन्बीस, पच्चीस, तेरईस, बास, भौर इक्कीस- 
प्रक्र तिक ये छह संक्रमस्थान होते है । । 

शुक्लकेशया मे तेरईस संक्रमस्थान हैँ । तेजोलेश्या ओौर पद्मलया मे सत्ताईस 
से इक्कीस तक के छह संक्रमस्थान, कापोत नीक भौर कृष्ण ठेशया में सत्तादस, 
छब्बीस, पच्चीस, तेर्ईेस ओर इक्कीस प्रकृतिवाले पाँच संकरमस्थान कहे गये है । 
अपगत-नपुंसक-ख्रो एवं पुरुष वेदो मे आनुपूर्वी से- क्रमशः भठारह्‌, नौ, 
एकादल तथा त्रयोदश संक्रमस्थान होते है । 

कोधादि चारों कषायो से उपयुक्त जीवों मे आनुपूर्वी से सोलह, उन्नीस, 
तेरईस ओर तेर्दस संक्रमस्थान होते है । 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञान मे तेर्ईस संक्रमस्थान होते हैँ । एक अर्थात्‌ 
मनःपयंय मे पच्चीस ओर छठ्बीस भ्रकृतिक स्थानों को छोडकर दोष इक्कीस 
संक्रमस्थान होते हैँ । कुमति-कुश्रुत गौर विभंग, इन तीन अज्ञानं मे सत्तार्ईत, 
छञ्मीस, पच्चीस, तेर्ईस ओर इक्कोस-प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान है । 

आहारक एवं भव्यो मे तेईस संक्रमस्थान होते हँ । भनाहारकों मे सत्ताईस, 
छन्नीस, पच्चीस, तेर्ईस भौर इक्कीस-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान होति दै । 
अभव्यो में एक पच्चीस-प्रकृतिक स्थान ही होता है । 


संकाय-पत्रिका-२ 
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श्रम्मणविद्या ` 


अपगतवेदौ जीव के छञ्बीस, सत्तारईस, तेईस, पच्चीस ओर बाईस-ग्रकृतिक 
ये पांच शुन्यस्थान है, इसमें संक्रमस्थान नहीं पाए जाते हैँ । 

नपुंसकं वेदियों में उन्नी, अठारह, चौदह तथा ग्यारह को आदि ऊेकर रेष 
(ग्यारह, दश, नौ, जठ, सात, छह, पांच, चार, तीन, दो भैर एक) चौदह 
स्थान रान्य हैं| 

सख्रीवेदियों मे अद्रारह ओर चौदहयेदो स्थान, तथा दशको आदि केकर 
एक तक के दश स्थान, इस तरह बारह्‌ शून्य स्थान समञ्चना चाहिए । 
पुरुषवेदियों मे, उपश्ामक भौर क्षपक मे चौदह प्रकृतिक स्थान एवं नौसे 
खेकर एक तक के नौ स्थान, ये दश स्थान शून्य हैँ। 

प्रथम कषाय से उपयुक्त जीवों में नौ, आठ, सात, छह, पांच, दो भौर एक- 
प्रकृतिक सात शृन्य स्थान हैँ | 

द्वितीय कषाय से उपयुक्तो मे सात, छह, पांच ओर एक-प्रकृतिकये चार 
स्थान सन्य हैँ । इस प्रकार आनुपूर्वी से शुन्य स्थान कहे गये ह । 

इस प्रकार वेदमार्गणा में मौर कषायमागंणा मे संक्रमस्थानों के शून्य भौर 
अशून्य स्थानों के दुष्टिगोचर हो जाने पर ( जान लेने पर) शेष मागंणाओं में 
भी आनुपूर्वी से संक्रमस्थानों कौ गवेषणा करनी चाहिए । 

कर्मारिकस्थानों मे (मोहनीय के सत्त्व स्थानों मे) ओर बंधस्थानों मे संक्रम- 
स्थानों की गवेषणा करना चाहिए । एक-एक बन्ध स्थान भौर सत्वस्थान के 
साथ संयुक्त संक्रमस्थानों करे एक संयोगी तथा द्िसंयोगी भगो को निकाल्ना 
चाहिए । । 

प्रकृतिकस्थानसंक्रम मधिकार में सादिसंक्रम, जघन्यसंक्रम, अल्पबहुत्व, काल, 
अन्तर, भागाभाग ओर परिमाण अनुयोगद्वार होते है । इस प्रकार नयक 
लाताओं को श्रुतोपदिष्ट, उदार ओर गम्भीर संक्रमण द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव 
ओर सन्निपात (अर्थात्‌ सन्निकषं) की अपेक्षा जानना चाहिए । 

प्रयोग विज्लेष के द्वारा कितनी कमं प्रकृतियों को उदयावली मे प्रवेश करता 
है ? तथा किसके कितनी कमं प्रकृतियों को उदीरणाके विना ही स्थिति 
क्षय से उदयावली में प्रवेश करता है ? क्षेत्र, भव, कार ओर पुद्गल द्रव्यका 
आश्रय लेकर जो स्थिति विपाक होता है, उसे उदीरणा कहते है भौर उदय- 
क्षय को उदय कहते हैँ । 
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कसायपाहुडसुत्तं १३९. 


कौन किस स्थिति में प्रवेशक है ? कौन किस अनुभाग मे प्रवेश कराताहै? 


इनका सांतर तथा निरन्तरकाल कितने समय प्रमाण जानना चाहिए ? 


विवक्षित समय से भनन्तरवर्ती समय में कौन जीव बहुत की भर्थात्‌ मधिकसे 
अधिकतर कर्मों की, ओर कौन जीव स्तोक से स्तोकतर कर्मो की उदीरणाः 
करता है? प्रतिसमय उदीरणा करता हुअ। यह्‌ जीव कितने समय तक 
निरन्तर उदीरणा करता रहता है ? 


जो जीव स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशाग्र मे जिसे संक्रमण करता दै, जिसे 
वाँधता है, जिसकी उदीरणा करता है, वह द्रव्य किससे अधिक होता है (भौर 
किससे कम होता है ?) । 


किंस कषाय मे एक जीव का उपयोग कितने काल तक होता है ? कौन उप- 
योग काक किससे अधिक है ओर कोन जीव क्रिस कषाय मे निरन्तर एक 
सदुश उपयोग से उपयुक्त रहता है ? 


एक भव के ग्रहण-काल मे भौर एक कषाय में कितने उपयोग होते है, तथा 
एक उपयोग तथा एक क्रषाय में कितने भव होते हँ ? 

किस कषाय मे उपयोग सम्बन्धी वगंणाएँ कितनी होती हँ ? किस गति में 
कितनी वगंणएँ होती है ? 

एक भनुभागमें भौर एक कषायमे एक कालकी अपेक्षा कौन सी गति 
सदुश रूप से उपयुक्त होतीहै? कौन सी गति विसदृश रूप से उपयुक्त 
होती है ? 

सदृश कषाय--उपयोगं वगंणाओं मे कितने जीव उपयुक्त दहै, तथा चारों 
कषायो से उपयुक्त सवंजीरवो का कौन सा भाग एक-एक कषाय में उपयुक्त 
है ? किस किस कषाय से उपयुक्त जीव कौन-कौन सी कषायो से उपयुक्त 
जीवराशि के साथ गुणाकार गौर भागहार कौ अपेक्षा हीन अथवा अधिक 
होतेह? 

जो जो जीव वतंमान समयमे जिस जिस कषाय मे उपयुक्त पाये जाति है, 
वे क्या अतोत काल मे उसी कषाय के उपयोग से उपयुक्त थे अथवा क्या वे 
मागामी काल मे उसी कषाय रूप उपयोग से उपयुक्त होगे ? इसी प्रकार 
सवत्र मागंणाओों में जानना चाहिए । 
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भमणविष्यां 


क्रितनौ उपयोग वगंणायों के द्वारा कौनसा स्थान अविरहित भौर कौन 
विरहित पाया जाता है ? प्रथम समय मे उपयुक्त जीवों केद्वारा भौर दसी 
प्रकार अन्तिम समय मे उपयुक्त जीवों के द्वारा स्थानों को जानना चाहिए । 


क्रोध चार प्रकारका कहा गयाहै। मानमभी चार प्रकारका होता है। 
माया चारप्रकारकी कही गयीहैभौरलखोभभी चार प्रकारकादै। 


क्रोध चार प्रकार का है-नगराजिसदृश्श-पवंत की रेखा के समान, पुथिवी- 
राजिसदुर-पृथिवी की रेखा के समान, बालुका राजिसदृश-धृल की रेखा के 
समान, मौर उदकराजिसदृश--जर की रेखा के समान । मान के भी चार 
भेद है--शेकवन (शिला स्तम्भ) समान, जस्थिस्तमान, दारु (लकड़ी) समान 
तथा लता के समान । 


माया भी चार प्रकार की कही गई है--बांस की जड़ के समान, मेटेके सींग 
के सदृश, गोमूत्र के समान तथा अवलेखनी (दातौन या जी भी) के समान । 


लोभभीचार प्रकारका कहा गया है-कमिरागके रंग समान, अक्षमल 
(गाड़ी का ओँगन) के समान, पांशुरेप (घूकि) के समान तथा हरिद्रा (हल्दी) से 
रंगे वख के समान । । 
इन अनंतर-निदिष्ट चारो कषायो सम्बन्धी सोहं स्थानों मे स्थिति, भनुभाग 
ओर प्रदेशों की अपिक्षा कौन स्थान किससे अधिक होता ह (अथवा कौन 
स्थान किससे हीन होता है) ? 


छता समान मान में उक्छृष्ट वगणा (अन्तिम स्पधंककी अन्तिमि वगणा) 
जघन्यवगंणा से (प्रथम स्पधंक की प्रथम वगणा से) प्रदेशो कौ मपेक्षा नियम 
से अनन्तगुणी हीन है । (किन्तु मनुभाग की अपेक्षा जघन्य वगंणा से उत्कृष्ट 
वर्गणा निद्वय से भनन्तगुणी अधिक जानना चाहिए 1) 


लता समान मान से दारु समान मान प्रदेशो की अपेक्षा नियम से अनन्तगुणित 
हीन है! इसी क्रम से रोष अर्थात्‌ दारु समान मान से अस्थि समान मान भौर 
अस्थि समान मान से दौर सखमान मान नियम से मनन्तगुणित हीन है। 


र्ता समान मान से शेष स्थानीय मान अनुभागाग्र (अनुभाग समुदाय) मौर 
वगंणाग्र ( वगंणा समूह्‌ ) की अपेक्षा क्रमशः नियम से अनन्तगुणित अधिक 
होते हैँ । 
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कैसाथपाहडसुक्त ` १४१ 


विवक्षित सन्धि से अग्रिम सन्धि अनुभाग की अपेक्षा नियम से अनन्तभागल्प 
विरोष से अधिक होती दहै ओर प्रदेशों की अपेक्षा नियम से भनन्तभागसे 
हीन होती है । 

दारु समान स्थान में जो उक्कृष्ट अनुभाग अंश है, वह्‌ सर्वावरणीय (सर्वघाती) 
है ।. उससे अधस्तन भाग देशावरण (देशघाती) है ओर उपरितन भाग 
सर्वाविरणं (सवंघाती) है । 

यही करम नियम से मान, माया, लोभ भौर क्रोध कषाय सम्बन्धी चारों 
स्थानों मे निरवदोष रूप से जानना चाहिए । 

इन उपर्युक्त स्थानों में से कौन स्थान किस गति में बद्ध, बध्यमान, उपान्त 
या उदीणंख्पसे पायाजातादहै? 

पूर्वोक्त सोकह्‌ स्थान यथाकतम्भव सं्ञियों, असंज्ञियों मे, पर्याप्त मे, अपर्याप्त मे, 
सम्यक्त्व मे मिथ्यात्वे में ओर मिश्र सम्यग्मिथ्यात्व मे जानना चाहिए । 
विरति भ, विरति मे, विरताविरत मे, अनाकार उपयोग मे, साकार उपयोग 
मे, योग में तथा ठेश्या में पूर्वोक्त सोलह स्थान जानना चाहिए । | 

किस स्थान का वेदन करता हुआ कौन जीव किस स्थान का बंधक होताहै भौर 
किंस स्थान का अवेदन करता हुजा कोन जोव किस स्थान का अवंधक रहता है ? 
असंश्षी नियम से कता समान ओर दारु समान अनुभाग स्थान को बांधता है । 
संज्ञी चारों स्थानों मे भजनीयदहै। इसी प्रकारसे सभी मागंणाभोंमे बंध 
ओर अव॑ का.अनुगम करना चाहिए । 

क्रीध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, वुद्धि, क्षक्ञा, द्वेष भौर विवाद, 
ये दह क्रोधके नाम हैं) 

मान, मद, दपं, स्तम्भ, उत्कषं, प्रकषं, समुत्कषं, आत्मोत्कषं, परिभव तथा 
उत्सिक्त ये दश नाम मानकषायके है । 

माया, सातियोग, निकृति, कवंचना, अनृजुता, ग्रहण, मनोज्ञमागंण, कल्क, 
कुहक, गृहन ओर छन्न ये ग्यारह नाम मायाक्षाय के है । 

काम, राग, निदान, छंद, स्वत, प्रेय, द्वेष, स्नेह, अनुराग, आशा, इच्छा, 
भू्व्छा, गृद्धि, साता या शाश्वता, प्राथंना, जालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या 
तथा जिह्वा ये बोस रोभ के एका्थके नाम कहे गये है । 
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91) 


92) 


93) 


94) 


97) 


98) 


99) 


100) 


श्रमणविद्या 


दशनमोह के उपश्लामक का परिणाम किस प्रकारका होतादहै, किस योगि, 
कषाय ओर उपयोग मे वतमान, किस रेया ओर वेदयुक्त जीव दशंनमोह्‌ 
का उपशामक होता दै? 

दर्शंनमोह्‌ का उपशम करनेवाले के कौन-कौन कमं पूवंबद् हुं तथा वर्तमानमें 
कौन-कौन कर्मोको बांधतादहै ? कौन-कौन प्रकृतिर्या उदयावली में प्रवेद 
करती हैँ तथा कौन-कौन प्रकृतियों का यहु प्रवेशक है, (अर्थात्‌ किन-किन 
प्रकृतियों की यहु उदीरणा करता है ?} 

दशंनमोह के उपशम के पूवं बन्ध अथवा उदय की अपेक्षा कौन-कौन से कर्मा 
क्षीण होते हैँ ? कहँ पर अन्तर को करता है? कहँ पर किन किन कर्मोँका 
उपरामक होता है ? 

दर्शनमोह्‌ का उपश्ामक किस स्थिति तथा अनुभाग सहित किन-किन कर्मों 
का अपवतंन करके किस स्थान को प्राप्त करता है ओर शेष कमं किस स्थिति 


मौर अनुभागकोप्राप्तहोतेहै? 


दशनमोह का उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियों मे जानना चाहिए । 
वह्‌ नियम से पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी ओौर पर्याप्िक होता है । 


सभी.नरकों मे, भवनवासियो, द्वीप समुद्रो, गुह्यो (व्यंतरों) ज्योत्तिषियाों 
वैमानिको, आभियोग्यों ओौर अनभियो्ग्यो मे दशनमोह का उपशम होता है, 
एेसा जानना चाहिए । 


दशनमोह के उपजशामक स्वजीव निर्व्याघात तथा निरासान होते है । दश॑न- 
मोह के उपशान्त होने पर सासादन भाव भजनीय दहै, किन्तु क्षीण होने पर 
निरासान ही रहता है । 


साक्रारोपयोग स्थित जीव ही दशंनमोह के उप्लमन का प्रस्थापकं होता है, 
किन्तु उसका निष्ठापक तथा मध्यम अवस्था वाला जीव भजितव्य है | मन 
आदि योगों मेसे किसी एक योग तथा तेजोलेद्या के जघन्य अंशको प्राप्त 
जीव दशंनमोह का उपशमन करता है । 


उपशामक के मिथ्यात्व वेदनोय कमं का उदय जानना चाहिए । किन्तु उप- 
शान्त अवस्था के विनाश होने पर उस मिथ्यात्व का उदय भजित्तग्य है । ` 

दशंनमोह के तीनों (मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व भौर सम्यक्त्व प्रकृति) कर्मो 
दशंनमोह्‌ की ` उपान्त अवस्था मे सवंस्थिति मे विल्ेषों के साथ उपशान्त 
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कसायपाहुंडसुत्तं ` १४३ 


(उदय रहित) होते है । एक ही भनुभाग मे उन तीनों कर्माशो के सभी स्थिति 
विरोष नियम से अवस्थित रहते हैँ 1 

उपशचामक के मिथ्यात्वप्रव्ययक (मिथ्यात्व के निमित्त से मिथ्यात्वं ओर ज्ञाना- 
वरणादि, केर्मबन्ध जानना चाहिए । किन्तु दर्शनमोह की उपञ्चान्त अवस्था में 
मिथ्यात्व-प्रत्ययक बन्ध नहीं होता है । उपान्त दशा के अवसानदहो जाने 
पर मिथ्यात्वनिमित्तकबन्ध भजितव्य है । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि दशंनमोह का अब्रन्धक होता है । वेदक, क्षायिकसचम्यग्दुष्टि 
जादि (अर्थात्‌ उपशम ओर सासादन) भौ दशंनमोह्‌ के अबन्धक हैँ । 


उपशम सम्यक्त्व के दशनं मोहनीय कमं अन्तमूहुतंकाल तक सर्वोपशमं से 
उपशान्त रहता है । अन्तर्मूहूतं बीतने पर मिथ्यात्व, मिश्र-सम्यग्मिथ्यात्व 
ओौर सम्यक्त्व प्रकृति मे से किसी एकं का उदय हौ जाता है । 

अनादि मिथ्यादृष्टि को सम्यक्ट्व का प्रथमबार लाभ सर्वोपशमसे होतादहै। 
विप्रकृष्ट सादि मिथ्यादूष्टि भी सर्वोपिशम से प्रथमोपहाम सम्यक्त्व को प्राप्त 
करता है । अविप्रकृष्ट सादि मिथ्यादुष्टि, जो कि अभीक्ष्ण अर्थात्‌ बार-बार 
सम्यक्त्व ग्रहण करता है, वह सर्वोपिशम भौर देशोपरम से भजनीय है । 
सम्यक्त्व कौ प्रथम बार प्रापि के अनन्तर ओौर पश्चात्‌ मिथ्यात्व का उदय 
होता है । किन्तु अप्रथम बार सम्यक्व की प्राप्ति के पश्चात्‌ वहु भजनीयदहै। 
जिस्च जीव के मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व भौर सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीन कमं 
सत्तामे होते है अथवा मिथ्यात्व या सम्यक्त्व प्रकृति के विनादेषदो कमं 
सत्तामे होते है. वह नियम से संक्रमण की भपेक्षा भजितव्य है । जिस जीव 
के एक ही कमं सत्ता मे होता है, क्ह संक्रमण की अपेक्षा भजितव्य नहीं है । 
सम्यण्दुष्टि जीव सवंज्ञोपदिष्ट प्रवचनकातो नियमसे श्रद्धान करताहै 
किन्तु अज्ञानवश सदुभूत अथं को स्वयं नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे 
असद्‌भूत अथं का भी श्रद्धान करता है। 

मिथ्यादष्टि नियम से सवज्ञ द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो श्वद्धान नहीं करता, 


किन्तु भल्पन्ञो पुरुषों दारा उपदिष्ट मथवा अनुपदिष्ट असद्धाव का, वस्तु के 
अयथाथं स्वरूप काश्वद्धान करताहै। ४ 


संम्यग्मिथ्यादुष्टि साकारोपयोगी तथा अनाकारोषयोमी भी होता है । किन्तु 
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र. भरमणविद्या 


व्यंजनावग्रह (विचारपुवंक अथंग्रहण) की अवस्थामे साकारोपयोगी ही होता 
है, एसा जानना चाहिए । 

110) करमभूमि में उत्पन्न हुआ ओर मनुष्यगतिमे वर्तमान जीवही नियमसे 
दशंनमोह की क्षपणा का प्रस्थापक प्रारम्भ करने वाला) होता है। किन्तु 
उसक्रा निष्ठापक (पूर्ण करने वाखा) चारों गतियो मेँ पाया जाता है । 


111) भिथ्यात्व वेदनीय कमं के सम्यक्त्व प्रकृति भे अपवत्तित (संक्रमित) किये जाने 
पर जीव दशंनमोह्‌ की क्षपणा का प्रस्थापक्र होता है । उसे जघन्य तेजोरेश््या 
मे वतंमान होना चाहिए । 

112) अन्तमुहुतं का तक दर्शनमोह का नियम से क्षपण करता है । दर्शनमोह के 
क्षीण हो जाने पर देव ओर मनुष्य गति-सम्बन्धी नामकरमं की प्रकृतियों का 
मौर आयुकमं का स्यात्‌ बन्ध करता है । 

113) दशनमोह की क्षपणा में प्रवतंमान (प्रस्थापक) जीव जिस भव मे परस्थापर्क 
होता है, उससे अन्य तीन भवों को नियम से उस्लंघन नहीं करता है । 
दशंनमोह क्षीण हो जाने पर तीन भव में नियम से मुक्त हौ जाता है। 


114) मनुष्यों मे क्षोणमोही नियम से संख्यात सहस्र होते टै । शेष गतियो में 
क्षीणमोह्‌-क्षायिक सम्यकंदृष्टि जीव नियम से असंख्यात होते हैँ । 

115) संयमासंयम की रन्धि तथा चरित्र की रुन्धि, भवों की उत्तरोत्तर वृद्धि भौर 
पूवंबद्ध कर्मो की उपल्लामना इस अनुयोगद्रार मे वणनोय है | 

116) उपश्ामना के कितने भेद हँ ? किस-किस कमं का उपशम होता है? किस 
अवस्था में कौन कमं उपशान्त रहता है मौर कौन कमं अनुपशान्त रहता है ? 

117) चारित्र मोह की स्थिति, अनुभाग गौर प्रदेशाग्रों का कितना भाग उपमित 
होता है ? कितना भाग संक्रमण भौर उदीरणा करतादहै ओर कितना भागं 
बंधक प्राप्तहोतादै? 

118) चरित्रमोह की भ्रकृतियों का कितने कार पर्यन्त उपशमन होता है ? कितने 
काल पयंन्त संक्रमण, उदीरणा होतो है, तथा कौन कमं कितने काल तक 
उपान्त या अनुपशान्त रहता हैँ ? 

119) कौन करण व्युच्छिन्न होता है ? कौन करण अन्युच्छिन्न होता है ? कौनकरेणं 
उपशान्त रहता है ? कौन करण अनुपशांत रहता है ? 
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कंसायपाहुडसुततं १५५ 


प्रतिपात कितने प्रकार का है तथा वह्‌ किस कषाय में होता दै । वह्‌ प्रतिषात 
होते हए भी किन-किन कर्मों का बंधक होता है? 


प्रतिपात दो प्रकारका है एक प्रतिप।त भव भयसे, दूसरा उपरामकालके 
क्षय से होता है । वह प्रतिपात सृक्ष्मसांपराय तथा बादर राग (लोभ) नामक 
गुणस्थान में होता है, एसा जानना चाहिए । 

उपशामना काल के क्षय होने पर सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान मँ प्रतिपात होता 
है । भवक्षय से होनेवाला प्रतिपात नियमसे बादर रागमेंहोतादहै। 


उपशामना काल के समाप्त होने पर गिरने वाला जीव यथानुपूर्वी से कर्मो 
कोवांधतादहै। इसी प्रकार वहु आनुपूर्वीं क्रमसे कमंप्रक्ृतियों का वेदन 
करता है। 

संक्रमण-प्रस्थापक के पूवंबद्ध कर्मं किस स्थिति वेह? वे किसर अनुभागमें 
वर्तमान है ओौर उस समय कौन कमं संक्रान्त हैँ भौर कौन कमं जसंक्रान्त हैं ? 
संक्रमण-प्रस्थापक के मोहनीय की दो स्थितियाँ होती द--एक प्रथम स्थिति 
ओर दूसरी द्वितीय स्थिति । इनका प्रमाण कुछ न्यून मुहूतं है । तत्पश्चात्‌ 
नियम से अन्तर होतादै। 

जो उदय या अनुदयरूप कमं्रकृति्यां परिक्षीण स्थितिवाली है, उन्है उपयुक्त 
जीव दोनों ही स्थितियों मे वेदन करता है । किन्तु जिन कर्मश को वेदन 
नहीं करता है, उन्हें तो द्वितीय स्थिति में ही जानना चाहिए । 

संक्रमण प्रस्थापक के पू्व॑.बद्ध कर्मं मध्यम स्थितियोमे पापे जाते तथा 
अनुभागों मे सातावेदनीय, शुभनाम तथा उच्चगोत्र उक्छृष्ट रूप से पाये जाते हैँ । 
आठ मध्यम कषायो की क्षपणा के पश्चात्‌ स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा तथा 
प्रचलाप्रचला दथा नरकगति सम्बन्धी त्रयोदश नामकमं की प्रकृतियाँ संक्रमण 
प्रस्थापक के द्वारा अन्तरमुहुतं पूवंही सवेसंक्रमण आदिमे क्षीण कौजा 
चुकी है| 

(हास्यादि छह नोकषाय कै पुरुषवेद के चिरन्तन सतव के साथ) संन्रामक होने 
पर नियम से नाम, गोत्र भौर वेदनीय असंख्यात वषंप्रमाण अपने-अपने स्थिति 
सस्व मे प्रवृत्त होते ह । शेष ज्ञानावरणादि घातिया कमं संख्यात वषंप्रमाण 
स्थिति सत्व वाले हीते हैँ । 


संकाय-पत्रिका-२ 


१४६ 


श्रमणविद्ा 


130) संक्रमण-प्रस्थापक किन-किन कमशो को बधता है, किन कर्माशो का संक्रमण 


131) 


132) 


133) 


134) 


135) 


136) 


137) 


138) 


139) 


करता है भौर किन-किन कर्माशों का असंक्रामक रहता है । 

द्विसमयकृत अन्तरावस्था मे वतमान संक्रमण-प्रस्थापक के मोहुनीय तो 
वषंशतसहसर स्थिति संख्या रूप बंघता है जौर शेष कमं असंख्यात शतसहस्र 
प्रमाण बंधते हैँ । 

भय, शोक, अरति, रति, हास्य, जुगुप्सा, नपुंसक वेद, सखी वेद, असाता 
वेदनीय, नीच गोत्र, अयजाःकीति ओर हरीर नाम कम॑को नियमसे नहीं 
बांधता है । 

जिन सर्वावरणीय (अर्थात्‌ सर्ववातिया) कर्मो की अपवतना होती है, उनका 
तथा निद्रा, प्रचला ओौर आयुकर्मका भी अवंवक होतादहै। शेषकर्मोका 
बंध करतादहै। 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, नीचगोत्र, अयशःकीति, भौर छह 
नोकषाय, इतने कर्मो कातो सक्रमण-प्रस्थापक नियम से प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग ओर प्रदेशरूप सवं अंशो मे भवेदक रहता है । 


वह संक्रमणःप्रस्थापक वेदों का, वेदनीय कमं को, सर्वाविरणीय-सर्वधाती 
प्रकृतियों को तथा कषायो को वेदन करता हुभा भजनीय है । उनके अतिरिक्त 
शोष प्रकरृतियों का वेदन करता हुआ भभजनीय है । 

मोहनीय कमं की सर्वप्रकृतियो का आनुपूर्वी से संक्रमण होता है, किन्तु रोभ 
केषाय का संक्रमण नहीं होता, एसा नियम से जानना चाहिए 1 

(नव नोकषाय ओर चार संज्वलन रूप तेरह प्रकृतियों का संक्रमण करने 
वाला क्षपक) नपुंसक वेद को आदि करके क्रोध, मान, माया भौर लोभ, इन 
सब कर्मों को यथानुपूर्वी से संक्रान्त करता है। 

खी वेद तथा नपुंसक वेदका नियमसे पुरूष वेदम संक्रमण करताह। 
पुरूष वेद ओर हास्यादि छह, इन सात नोकषायों का नियम से संज्वलन 
क्रोध मे संक्रमण करता है। 

क्रोध सज्वलन को मान संज्वलनमे संक्रान्त करताहै। मान संञ्वलनको 
माया संज्वलन मे संक्रान्त करतां है। माया संज्वल्न को लोभ संज्वल्नमें 
संक्रान्त करता है । इनका प्रतिकोम अर्थात्‌ विपरीत क्रम से संक्रमण नहीं 
होता है । 


स॑काय-पत्िका-२ 


1490) 


141) 


142) 


143) 
144) 
145) 


146) 


147) 
148) 
149) 


150) 


कंसायपाहुडसुत्तं १४७ 


जो जोव बध्यमान जिस प्रकृति में संक्रमण करता है, वहु नियम से बन्ध सदृश 
प्रकृति में ही संक्रमण करता है अथवा बन्ध की अपेक्षा हीनतर स्थितिवाली 
प्रकृति मे संक्रमण करता दै । किन्तु अधिक स्थित्तिवारी प्रकृति मे संक्रमण 
नहीं होता । 

मानकषाय का वेदन करनेवाला संक्रमण-प्रस्थापकं क्रोध संञ्वल्न की वेदन 
नहीं करते हए भी उसे मानकषायमें संक्रान्त करतादहै, शेष कषायो में 


` यहीक्रमदहै। 


संक्रमण-प्रस्थापक के अनुभाग ओौर प्रदेरा-सम्बन्धौ बन्ध, उदय गौर संक्रमण 
परस्परम क्या समान दै, अथवा भधिक दं अथवा हीनं? इसी प्रकार 
प्रदेशों की अपेक्षा वे संख्यात, असंख्यात या अनन्तगुणितरूप विशेष से पर- 
स्पर हीनर्है, या अधिकं? 

बन्ध से उदय अधिक होतादहै तथा उदयसे संक्रमण अधिक होता दहै । इस 
प्रकार अनुभाग के विषय में गुणच्रेणी अनन्तगुणी जानना चाहिए । 


बन्ध से उदय अधिक होता है । उदय से संक्रमण अधिक होतार) इस प्रकार 
प्रदेशाग्र कौ अपेक्षा गुणश्रेणी असंख्यातगुणी जानना चादिए । 

अनुभाग की अपेक्ता साम्प्रतिक-बन्ध से साम्प्रतिक-उदय अनन्तगुणा है । इसके 
अनन्तरकालीन उदय से साम्प्रतिक-बन्ध अनन्तगुणा है। 

यह्‌ अनुभाग का प्रतिसमय अनन्तगुणित हीन गुणश्रेणी खूपसे वेदक है। 
प्रदेशाग्र की अपेक्षा उसे गणनातिक्रान्त (असंख्यात गुणित) श्रेणी रूप से वेदक 
जानना चाहिए । 


बन्ध, संक्रम भौर उदयस्वस्व स्थान पर तदनन्तर तदनन्तर कारुकीं 
अपेक्षा क्या अधिक है, हीन है अथवा समान? 


अनुभाग, बन्ध ओर उदय को अपेक्षा तदनन्तर काल मे नियम से अनन्त- 
गुणित हीन होता है, किन्तु संक्रमण भजनीयदहै। 

प्रदेलाग्र को मपेक्षा संक्रमण भौर उदय उत्तरोत्तर कार मे असंख्यात गुणित 
श्रेणीरूप होते है, किन्तु बन्ध प्रदेशाग्र मे भजनीय है । 

अनुभाग मे गुणश्रेणी की अपेक्षा नियम से अनन्तगुणा हीन वेदन करता है । 
किन्तु प्रदेशाग्र मे गणनातिक्रान्त गुणितरूप श्रेणी के द्वारा अधिक है। 


संकाय-पत्िका-२ 


१४८ 


151) 


152) 


153) 
154) 


155) 


156) 


157) 


158) 


159) 


150) 


श्रसमविद्ा 


अन्तर को करता हुआ क्या वह्‌ स्थिति मौर मनुभाग को बढाता है, अथवा 
घटाता है ? स्थिति भौर भनुभागकी वृद्धिया हानि करते हुए निसपक्रम 
(अन्तरर्राहित) वृद्धि जथवा हानि कितने काल तके होती है? 
जघन्य अपवतना का प्रमाण विभाग से ऊन आवली है | यह्‌ जघन्य अपवतना 
स्थितियों कै विषयमे ग्रहण करना चाहिए । अनुभाग विषयक जघन्य-अप- 
वतना अनन्त स्पधंकों से प्रतिबद्ध है। 
जो कमं रूप अंश संक्रमित, अपकर्षित या उत्करषित किये जाते है, वे मावो 
पर्यन्त अवस्थित रहते हैँ । तदनन्तर समय मे वे भजनीय हैँ । 
जो कर्मार अपक्रषित किये जते है, वे अनन्तर कामे वृद्धि, अवस्थान, 
हानि, संक्रमण तथा उदय की अपेक्षा भजनीय है । 
एक स्थितिविहोष को कितने स्थिति विशेषो मे बढाता है ओर एकं स्थिति 
विशेष को कितने स्थित्तिविशेषों मे घटातादहै? दसी प्रकार की पृच्छ 
अनुभाग विजञेषों में जानना चादिए । 
एक स्थिति विशेष को मसंख्थात स्थिति विहोषों मे बढाता है ओर घटाता 
भीहे। दसी प्रकार अनुभाग विशेष को अनन्त अनुभाग स्पधंकों मे बढ़ता 
तथा घटाताहै। 
स्थित्ति ओर अनुभाग-सम्बन्धी कौन-कौन जंशों (कमंप्रदेशो) को बढाता अथवा 
चटाता है अथवा किन किन अंशौ में अवस्थान करता दै ? ओर यह वृद्धि, 
हानि ओर अवस्थान किस-किस गुण से विशिष्ट होता है ? 
स्थित्ति का अपकषंण करता हुआ कदाचित्‌ अधिक, हीन भौर बन्ध समान 
स्थिति का अपक्षंण करता है । स्थिति का उत्कषंण करता हुभा बन्ध समान 
या बन्धसे हीन स्थितिकादही उक्कर्षण करता दहै, किन्तु मधिकं स्थितिको 
नहीं बढाता है । 
उदयावली के बाहर स्थित सभी अनुभागों का पकषेण करतादहै, पिन्तु 
आवङी प्रविष्ट मनुभाग का अपकषंण नहीं करता है। बन्ध समान अनुमाग 
का उत्क्षंण करता है, उससे अधिक का नहीं । सावरी--बन्धावरी निरूप- 
क्रम होती है। 
वद्धि (उत्कषंण) से हानि (जपकषंण) अधिक होती है । हानि से अवस्थान 
अधिक दहै । यह्‌ अधिक का प्रमाण प्रदेशाग्र की भपेक्षा असंख्यात गुणित श्रेगी- 
रूप जानना चाहिए । 


संकाय-पत्रिका-२ 
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164) 


165) 


166) 


167) 


168) 


169) 


170) 


कसायपाहडसुत्तं १४९ 


अपवतंन (अपकषंण) ओर उद्रतंन (उत्कषंण) कृषटि-वजित कर्मामे होता है, 
किन्तु अपवतना नियम से कृष्टिकिरण मे जानना चाहिए । 


कृष्यां कितनी होती हैँ भौर किस कषाय में कितनी कृष्ठियांँ होती हैँ ? कृषि 
करते मे कौन-सा कारणहोता है भौर क्षिका लक्षणक्यादहै? 


संज्वरन क्रोधादि कषायो कौ बारह, नौ, छह भौर तीन कृष्यां होती है, 
अथवा अनन्त कृष्टियाँ होती हैँ । एक-एक कषाय में तीन-तीन कृष्यां हैँ 
अथवा अनन्त कृष्यां होती है । 

चारों कषःयों की स्थिति भौर अनुभागका नियम से जपवतंन करता हुजा 
ही कृषियोंको करता है । स्थिति मौर मनुभागको बढ़ाने वालाक्ृष्टिका 
अकारक होता है, एेसा मानना चाहिए । 

लोभ की जघन्य कृषिक आदि केकर क्रोधकषाय की सवंपर्चिमपद (अन्तिम 
उत्कृष्ट कृष्टि) पर्यन्त यथाक्रम से मवस्थित संज्वलन कषाय रूप कमं के अनुभाग 
म गुणश्रेभी अनन्तगुणित है, यह कृष्टि का लक्षण है । 


क्रितने अनुभागों मे तथा कितनी स्थितियों मे कौन कृष्टि? यदि सभी 
स्थितियों मे सभी कृष्यां सम्भव, तो क्या उनकी सभी अवयव स्थितियों 
मे मी सभी कृषिं सम्भव दहै, अथवा प्रव्येक स्थिति पर एक-एक कृष्टि 
सम्भव दहै? 

सभी कृष्यां सवं असंख्यात स्थिति-विशेषों पर नियमसे होती हैँ । तथा 
प्रत्येक कृष्टि नियम से अनन्त अनुभागो मे होती है] 

सभी संग्रह कृष्टियां ओौर उनकी मवयव कृष्यां समस्त द्वितीय स्थिति में होती 
है, किन्तु वह्‌ जिस कृष्टि का वेदन करता है, उसका अंशा प्रथम स्थि्तिमें 
होता है। । 
कौन क्षि प्रदेशाग्र, अनुभागाग्र तथा कार कौ अपेक्षा किस कृष्टि से अधिक 
है, समान है अथवा हीनदहै? एक कृष्टिसे दूसरीमें गुणोंकी अपक्षाक्या 
विञ्ेषता है ? | 

क्रोध को द्वितीय संग्रहुकरष्ि से उसकी ही प्रथम संग्रहुकृष्टि प्रदेशाग्र कौ अपेक्ला 
संख्यातगुणी होती है । द्वितीय संग्रहकष्टि से तृतीय संग्रहकृष्टि विशेष अधिक 
होती है । इस प्रकार यथाक्रम से शोष तीनों विहोष अधिक होती है । 


संकाय-पत्िका-२ 
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171) 
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175) 
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177) 


178) 


179) 


श्रमणविद्या 


क्रोध की द्वितीय संग्रहकृष्टि से प्रथम संग्रहकृष्टि वगंणाभों के समृह की अपेक्षा 
संख्यातगुणी है । द्वितीय संग्रहकृष्टि से तुतीय विरोषाधिक है) इसी क्रमसे 
रोष संग्रहकष्टियां विशेषाधिक जानना चाहिए । 


जो वगंणा बनुभाग की अपेक्षा हीन है, वह प्रदेशाग्र की अपेक्षा अधिकदहै।ये 
वगंणाँ मनन्तवें भाग से अधिके या हीन जानना चाहिए । 


क्रोध कषाय का उत्तरपद क्रोध कौ भादि (अर्थात्‌ जघन्य) वगंणामेसे 
घटाना चाहिए । इससे जो शेष॒ अनन्तवाँ भाग रहता है, वह्‌ नियम से क्रोध 
की आदि (अर्थात्‌ जघन्य) वर्गणा के प्रदेशाग्र मे अधिक है। 


क्रो के विषय में कहा गया यह्‌ क्रम नियम से मान, माथा, लोभकी कृष्टिमें 
भी प्रत्येक का है, एसा जानना चाहिए । 


क्रोध संज्वलन की प्रथम कूष््टि द्वितीय कृष्टि से अनुभाग की अपेक्षा नियम से 
अनन्तगुणी है । पुनः तृतीय कृष्टि से द्वितीय कृष्टि अनन्तगुणी है । इसी 
प्रकार मान, माया ओर लोभ की तीनो-तीनों कृष्टां तृतीय से द्वितीय ओर 
द्वितीय से प्रथम अनन्तगुणी जानना चाहिए । 


प्रथम समयमे कृष्ट्थिों का स्थितिकाल एक वषं, दो वषं, चार वषं भौर 
आठ वषं है । द्ितीय स्थिति भौर अन्तर स्थितियों के साथ प्रथम स्थिति का 
यह्‌ काठ कहा गया है । 

जित कृष्टि को वेदन करता है, उसमे प्रदेशाग्र का अवस्थान यवमध्यलूपसे 
होता है तथा वहु यवमध्य प्रथम ओौर द्वितीय इन दोनों स्थितियों मे वतंमान 
होकर भी अन्तर स्थितियों से अन्तरित होने के कारण सांतरदहै। जो प्रथम 
स्थिति है वह गुणश्रेणी रूप है तथा द्वितीय स्थिति उत्तरश्रेणी रूप है । 


द्विती स्थिति के आादिपद (प्रथम निषेक्रके प्रदेशाग्र) मे से उसके उत्तरपद 


(चरम निषेक के प्रदेराग्र) को घटाना चाहिए । एेसा करने पर जो असंख्या- 
तवां भाग क्लेष रहता है, वह उस प्रथम निषेक के प्रदेशाग्र से अधिक दहै। 


उदयकाल से आदि छेकर प्रथम स्थिति सम्बन्धी जितनी स्थितियां है, उनमें 
निरन्तर गुणश्रेणी होती है । उदयकार से केकर उत्तरोत्तर समयवर्ती 
स्थितियों में प्रदेशाग्र गणना के जन्त अर्थात्‌ असंख्यातगुणे है । 
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कसायपाहुडसुत्तं १५१ 


उदय को आदि लेकर यथाक्रम से अवस्थित प्रथमस्थिति की अवयवस्थित्तियों 
मे जो कमंरूपद्रव्य है, वह॒ नियम से जागे अगे हृस्व (न्यून) है । उदयस्थिति 
से ऊपर अनन्तर स्थितिमे जो प्रदेशाग्र के क्षय से प्रवेश करते है, वे असंख्यात 
गुणे रूप से प्रवेश करते है। 


परिचम कृषि (संज्वलन लोभ की सूक्ष्मसाम्परायिके अन्तिम बारहवीं कृष्टि) 
का वेदक काल नियम से अल्प है । पश्चात्‌ अनुपूर्वीं से शेष ग्यारह कृष्टियों 
का वेदक काल क्रमशः संख्यातवे भाग से अधिक है । 


कितनी गतियो मे, भवो मे, स्थितियों मे, अनुभागों मे भौर कषायं मे पूरवबद्ध 
कमं कितनी कृष्टयो मे ओर उनकी कितनी स्थितियों मेँ पाये जाते हैँ ? 
पूवैबद्ध कमं दो गतियो मे अभजनीय हैँ तथा दो गतियो मे भजनीय है| 
एकेन्द्रिय जाति भौर पच स्थावरकायो मेँ भजनीय है । शेष चार जातियोंमें 
ओर त्रसकाय में भजनीय नही है । 


क्षपक के असंख्यात एकेन्द्रिय-मवग्रहणों के द्वारा बद्धकमं नियम से पाया जातां 


है तथा एक को भादि लेकर दो, तीन आदि संख्यात भवों के द्वारा संचित कमं 
पाया जाता है । 


उत्कृष्ट अनुभागयुक्त तथा उत्कट स्थितियुक्तं पूव॑बद्ध कमं भजनीय हैँ । कषायो 
में पूवंबद्ध कमं नियम से अभमजनीय हैँ । 


पर्याप्त मौर अपर्याप्त अवस्थाके साथ तथा खी, पुरूष गौर नपुंसकवेद के 
साथ मिनन प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति तथा मिथ्यात्व प्रङृति के साथ ओर किस 
योग मौर उपयोग कै साथ पूरवंबद्ध कमं क्षपक के पाये जातें? 

पर्पाप्ति, अपर्याप्त दशा मे, मिथ्या, नपृंसक्वेद ओर सम्यक्त्वं अवस्थामें बाधे ` 
इए कमं अमान्य हँ । तथा खीवेद, पुरुषवेद मौर सम्यग्मिथ्यात्व मवस्था मेँ 
बधे हुए कमं भाज्य हैं । 

ओदारिक काययोग, ओौदारिकमिश्र काययोग, चतुविध मनोयोग जौर चतुविध 
वचनयोग मे बाधे हए कमं अभाज्य हैं । रोष योगों मे बि हुए कमं भाज्य है| 
श्रुत, कुश्रुतखूप उपयोग मे, मति, कुमतिरूप उपयोग में पूवंबद्ध कमं अभाज्य 
है, किन्तु दोनों प्रव्यक्त छद्मस्थज्ञानों में पुवंबद्ध कमं भाज्य हैँ । 
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श्रमणविया 


अनाकार अर्थात्‌ चक्षुदशंनोपयोग ओर अचक्षुदशंनोपयोग में पू्वबद्ध कमं 
अभाज्य हैँ | मवधिदशंनोपयोग में पूवंबद्ध कमं कृष्टिवेदक क्षपक के भाज्यदहै। 


किस ठेडया मे, किन-किन कर्मो मे तथा किस क्षेत्र मे (किस काठ मे) वतमान 
जीवके द्वारा बधि हु, तथा साता, असाता ओर किसल्गिके हारा बाधि 
हुए कमं कृष्िवेदक क्षपक के पाये जाति हैँ ? 


सवं रेश्याओं में, तथा साता भौर भमक्षातामें वतमान जीव के पूर्वंबद्ध कमं 
अभाज्य है, असि, मषि आदि कर्मो मे, शिल्पकार्यो मे सभी पाखण्डी छिगों 
मे तथा सभौ क्षेवों में बद्ध कमं भाज्य हैँ । समा अर्थात्‌ उत्स्षिणो अवसर्पिणी 
रूप कालके विभागों में पूवेबद्ध कमं अभाज्यदहैं। 

ये पूवंबद्ध (अंभाज्य) कमं सवं स्थिति विशेषो मे, सवं अनुभागों मे तथा सर 
कष्टियों मे नियमसे होति हैँ । 


एक समय में प्रबद्ध कितने करमंप्रदेश किन-किन स्थितियों म अचे हैँ (उदय- 
स्थिति को अप्राप्त) रहते है ? इस प्रकार कितने भवबद्ध कमंप्रदेश किन-किन 
स्थितियों मे असंक्ुन्ध रहते हैँ ? 


अन्तरकरण करने भे उपरिम अवस्थामे वतंमान क्षपक के छह आवचियों 
के भीतर बंधे हुए समयप्रबद्ध नियमसे अचत है । (क्योकि अन्तरकरण के 
पश्चात्‌ छह आवरी के भीतर उदीरणा नहीं होती है ।) वे अते समय-प्रबद्ध 


चारों ही संज्वलन कषाय सम्बन्धी सम स्थितिविजशेषों मे ओर सभी अनुभागों 
मे भवस्थित रहते हैँ | 


जो बध्यमान जावछी है, उसके कमंप्रदेश क्रोध संज्वलन कौ प्रथम कष्टिमें 
पाये जति हैँ । इस पूवं भावी कै अनन्तर जो उपरिम अर्थात्‌ द्वितीयावरो 
है, उसके कम्रदेश नियम से क्रोध संज्वलन की तीन ओर मान संज्वल्नकी 
एक, इन चार संग्रह्‌ कृष्ियों में पाए जाते हैँ । 

तीसरो आवली सोत कृष्टयो में, चौथी भावरी दश कृष्टयो मे ओर उससे आगे 
कौ रोष सवं आव्लियां सवं कृष्ियों मे पायी जाती ह| 


ये ऊपर कहै गये छह भावलियों के इस वतंमान भव में ग्रहण करिए गये समय- 
प्रबद्ध नियम से अक्षुब्ध रहते हैँ । उदय या उदीरणाको प्राप्त नहो होते दै, 
किन्तु दोष भवबद्ध उदय मे सक्षुञ्य रहते है । 
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कैसाथपाहुडसुत्त १५३ 


एक समयमे बवे हुए भौर नाना समयोंमें बधे हुए समय प्रबद्धोंके शेष 


कितने कमं-प्रदेा कितने स्थिति गौर अनुभाग विशेषो मे पाये जति दहै? इसी 
प्रकार एक भव ओर नाना भवोंमे बंधे हए कितने कर्मप्रदेश कितने स्थिति 
मौर अनुमागविशेषों मे पाये जाते हैँ ? एकर समय रूप एक स्थितिविन्ञेष में 
वतंमान कितने कमंग्रदेश एक-अनेक समयप्रबद्ध ओर भवनबद्धो के शेष पाये 
जातें ? 

एक स्थित्तिविशेष मेँ नियम से एक-अनेक भवबद्धों के समय प्रबद्ध शेष, एक- 
अनेक समयो मे वषे हुए कर्मो के समयप्रबद्ध शेष असंख्यात होते है, जो नियम 
से अनन्त अनुभागों में वर्तमान होते हैं। 

एक को आदि लेकर एक-एक बढते हए जो स्थिति वृद्धि होती है, उसे “स्थिति 
उत्तर श्रेणी' कहते हैँ । इस प्रकार की स्थिति उत्तरश्रेणी मे असंख्यात भवबद्ध 
शेष तथा समयप्रबद्ध रोष पाये जाते हैँ । 


जिस एक स्थिति विशेष मे समयप्रबद्ध शेष तथा भवन्द्ध रोष सम्भव है, वह्‌ 
सामान्यस्थिति भीर जिसमे वे सम्भव नहीं, वह॒ असमान्यस्थिति कहलाती है । 
उस क्षपक के वषं पुथकत्वमात्र विशेष स्थिति में तादु अर्थात्‌ भवबद्ध भौर 
समयप्रबद्ध रोष से विरहित असामान्य स्थितियाँ अधिक से अधिक मावली के 
असंख्यातं भाग प्रमाण पायी जाती है । 


इस अनन्तर प्ररूपित आवली के मसंख्यातवें भाग प्रमाण उक्ष अन्तरसे 
उपलब्ध होने वाटी अपश्चिम (अन्तिम) असामान्य स्थिति के समय में अर्थात्‌ 
तदनन्तर समय में पायी जानेवाली उपरिम स्थिति में भवबद्ध शेष ओर समय 
प्रबद्ध शोष नियमसे पाये जाते दहै गौर उसमे अर्थात्‌ क्षपक की अष्ट वं 
प्रमाण स्थिति के भीतर उत्तरपद होते हैं । 

मोह के निरवशेष अनुभाग सत्कमं के कृष्टिकरण करने पर कृष्टिवेदन्‌ के ` 
प्रथम समय मे वतमान जीव के पूवंबद्ध (ज्ञानावरणीयादि) कमं किन स्थितियों 
मे ओर किन अनुभागों मे शेष रूपसे पाये जाते दै ? बध्यमान ओर उदीणं 
कमं किन-किन स्थितियों ओर अनुभागों मे पाये जाते हँ? 


मोहनीय कमं कै कृष्टिकरण कर दने पर नाम, गोत्र मौर वेदनीय ये तीन कमं 
असंख्यात वर्षोवारे स्थितिसत्त्वों मे पाये जति टै । शेष चार धातिया कमं 
संख्यात वषं प्रमाण सत्त्व युक्त होते दै । 
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श्रमणविद्या 


मोह के कृष्टिकरण करने पर वह्‌ क्षपक सातावेदनीय, यशःकीरत्ति नामक शुभ- 
नामकम ओर उच्चगोत्र कमं संख्यात शतसह वषं प्रमाण स्थिति बांधता है । 
इनके योगय उत्कृष्ट अनुभाग को बाधिता है । 


मोह के कृष्टि रूप होने पर कौन-कौन कमं को बाँधता है तथा कौन-कौन 
कर्माशोंका वेन करतादहै? किन किनकर्मोका संक्रमण करताहैभौर 
किन किन कर्मो मे भसंक्रामक रहता है ? 


करोध--प्रथम कृष्टिवेदक के चरम समयमे मोहनीय को छोड़कर रोष तीन 
घातिथा कर्मो की नियम से अन्तमुहुतं कम दश्च वषं प्रमाण स्थिति का बन्ध 
करता है । घातिया कर्मो मे जिनकी अपवतना सम्भवं है उनका देशघाती 
रूपसे ही बन्ध करतादहै। 


चरम समयवर्ती बादर सांपरायिक क्षपक नाम, गोत्र भौर वेदनीय को वषंके 


अन्तर्गत बाधतादहै। ज्ञनावरण, दक्ध॑नावरण, अन्तराय रूप धातियाको 


दिवस के अन्तगंत बँधतादहै। 


चरम समयवर्ती सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवाला क्षपक नाम, गोत्र, वेदनीय को 
दिवस कै अन्तग॑त बाँधता है तथा रेष घातिया तरय को भिन्न मुहूतं प्रमाण 
बाँधता है । 


मतिज्ञानावरण भौर श्रुतज्ञानावरणं कर्मो में जिनकी रन्धि (क्षयोपश्म) का 
वेदन करता है, उनके देशघाति आवरण रूप अनुभाग का वेदन करता है | 
जिनकी अलुब्ध है, उनके सर्वावरणह्प अनुभाग का वेदन करता है । अन्त- 
राय का देशघाति रूप अनुभाग वेदन करता है । 


कष्टिवेदक क्षपक यशःकोति नाम॒ तथा उच्चगोत्र के अनन्तगुणित वृद्धिूप 
अनुभाग का नियम से वेदन करता है । अन्तराय के अनन्तगुणित हानिरूप 
अनुभागका वेदनं करताहै। भनन्तर समयमे शेष कर्मोँके अनुभाग 
भजनीय हैँ । 

संज्वख्न कषायके कृष्टि रूप से परिणत होने पर मोहनीय के कौन कौन 


विचार (स्थिति घातादि लक्षण क्रिया विशेष) होतेह? इसी प्रकार ज्ञाना- 
वरणादि रेष कर्मोके भी कौन कौन वोचार होतेह? 
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218) 
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221) 


कसायवाहुडसुत्तं ` १५५ 


कया क्षपक कृष्ट्यों को वेदन करता हुभा क्षय कशता है अथवा संक्रमण 
करता हुभा क्षय करता है अथवा वेदन भौर संक्रमण करता हुआ क्षय करता 
है? क्या आनुपूर्वीसते या अनाुपूर्वी से कृष्टयो कोक्षयकरताहै? 


क्रोध की प्रथम, द्वितीय तथा तीखरी कृष्टि को वेदन करता हुञा तथा संक्रमण 
करता हु क्षय करता है । चरम (सूक्ष्म सांपरायिक कृष्टि) को वेदन करता 
हुमा ही क्षय करतादहै। शेष को उभय प्रकारसे क्षयकरतादहै। 


कुष्टिवेदक क्षपक जिस कृष्टि का वेदन करता हुआ क्य कर्ता है, क्या वह्‌ 
उसका बंधक भी होता? जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुञा क्षय करता 
है, क्या वह उसका बंध भी करता दहै? 

कृष्ट्विदक क्षपक जिस कृष्टि का संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका 
वहु बन्ध नहीं करता है । सूषक्ष्मसापरायिक कृष्टि के वेदन काल मे वह्‌ उसका 
अवंधक रहता है, किन्तु इतर कृष्टयो के वेदन या क्षपण काकु में वह्‌ उनका 
बंघक रहता है । । 
जिस जिस कृष्टि को क्षय करता है, उस उस कृष्टि कौ स्थिति ओर अनु- 
भागों मे किप्त किस प्रकारसे उदीरणा करता है । विवक्षित कृष्टि का अन्य 
कृष्टि में संक्रमण करता हुभा कि8 किस प्रकार से स्थिति ओौर अनुभागोँसे 
यक्त कृष्टि मे संक्रमण करता है ? विवक्षित समय मे जिन स्थिति भनुमाग 
यक्त कृष्टियों में उदीरणा, संक्रमणादि किए है, क्या अनन्तर समय म उन्हीं 
कृष्ट्यौं मे उदीरणा, संक्रमणादि करता है या अन्य कृष्ट्यिोंमेकरताहै? 
विवक्षित कृष्टि का बं मथवा संक्रमण नियम से क्या सभी स्थितिविरशेषों में 
होता है ? विवक्षित कृष्टि का जिस कृष्टि मेँ संक्रमण किया जाता ह, उसके 
सवं अनुभागों मे संक्रमण होतादहै, किन्तु उदय मध्यम कृष्टिमे जानना. 
चाहिए । 

व्या क्षपक सवं स्थिति विोषोंके द्वारा संक्रमण तथा उदीरणाकरतादै? 
कृष्टि के अनुभागों को वेदन करता हुआ वह नियम से मध्यवर्ती अनुभागों 
का वेदन करतादै। 

जिन कर्मों का अपकषेण करता है क्या अनन्तर कार में उनको उदीरणा 
मे प्रवेश करता है ? पूवं मे अपकरषंण किये गए कर्माशों को अनन्तर समय 
मे उदीरणा करता हुभा क्या सदुश को अथवा असदृश को प्रविष्ट करता है ? 
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230) 


231) 


भमणविया 


जिन कर्माशों का उत्कषंण केरतादहै, क्या अनन्तरकार मे उनको उदीरणा 
भे प्रवेश करता है ? पूवं मे उक्कर्षण किए गये कर्मश को अनन्तर समय 
भ उदीरणा करता हुभा क्या सदश्च रूपसे या असदृश रूप से प्रविष्ट 
करतादै? 

कृष्टिकारक के प्रदेश तथा अनुभाग सम्बन्धो बंव, संक्रमण अथवा उदय के 
बहुत्व तथा स्तोकत्व की भपेक्षा जिस प्रकार पूवं निणंय किया गया है उसी 
प्रकार यहाँ भी निणेय करना चाहिए 1 

जो कर्म प्रयोग के दारा उदयावली मे प्रविष्ट किया जाता है, उसकी 
अपेक्षा स्थिति क्षयसे जो कर्मश उदयावलोमें प्रविष्टहोतादहै, वहु नियम 
से असंख्यातगुणित रूप से गुणित होता है । 

करषटिवेदक क्षपक के प्रयोग द्वारा उदयावली मे प्रविष्ट प्रदेशाग्र नियम से उदय 
से लगाकर आगे आवली पयंन्त भसंख्यातगुणित श्रेणीरूप में पाया जाता है । 

जिन अनन्त व्गंणाओं को उदीणं करता है उनमें एक अनुदीयंमाण कृष्ट 
संक्रमण करती है। जो उदयावली में प्रविष्ट अनन्त अवेद्यमान वर्गणा 
( ष्या ) है, वे एक-एक वेद्यमान मध्यम हृष्टि के स्वरूप से नियमतः 
परिणत होती हैँ । 

जितनी मनुभाग कृष्यां प्रयोग द्वारा नियमसे उदीणंकौ जाती हैं, उतनी 
ही पूवं-प्रविष्ट अर्थात्‌ उदयावली प्रविष्ट अनुभाग कृष्यां परिणत होती हें । 

एक समय कम पर्चिम आवरीमे जो उष्छष्ट ओर जघन्य अनुभाग-स्वरूप 
कृष्यां है, वे मध्यवर्ती बहुभाग कृष्टयो मेँ नियम से परिणमित होती हैँ । 

एक कृष्टिसे दूसरी कृष्टि को वेदन करता हुभा क्षपक पूर्वेवेदित कृष्टिके 
दोषांगसे संक्रमण करतार मथवा प्रयोगद्वारा संक्रमण करतादै? पूवं 
वेदित कृष्टि के कितने अंश रहने पर अन्य कृष्टि मे संक्रमण होता है ? 

एक कृष्टि के वेदित शेष प्रदेशाश्र को अन्यङ्ृष्टि म संक्रमण करता हना 
नियमसे प्रयोग द्वारा संक्रमण करतादहै। दो समय कम दो आवल्यिोंमें 
बधा द्रव्य कृष्टि के वेदित दोष प्रदेलाग्र प्रमाण है। 


एक समय कम आवली उदयावली के भोतर प्रविष्ट होतीहै ओर जिस 
संग्रहकृष्टि का अपकषंण कर इस समय वेदन करता है उस समयङ्ष्टिकी 
सम्पुणे मावली प्रविष्ट होती है । इस प्रकार संक्रमणमेंदो आवली होती है| 
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कसायपाहुडसुत्तं १५७ 


कषायो के क्षीण हने पर रोष ज्ञानावरणादि कर्मो के कौन-कौन न्रिया- 
विशेषषूप विचार होते हँ ? क्षपणा, भक्षपणा, बन्ध, उदय तथा निजंरा 
किन-किन कर्मो को कैसी होती है? 

मोहनीय के क्षीण होने पयंन्त मोहनीय की संक्रमणता, अपवतना तथा कृष्टि 
क्षपणा रूप क्षपणाय भानुपूर्वी से जानना चाहिए] 


अनन्तानूबन्धी चार, मिथ्यात्व, मिश्च-सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, इन 
सात प्रकृतियों को क्षपकरश्रेणी चद्ने के पूवंही क्षपण करताहै। फिर 
क्षपक श्रेणी चदते हुए अत्िवृत्तिकरण गुणस्थान मे अन्तरकरणसे पूवंही 
आठ मध्यम कषायो का क्षय करता है । इसके बाद नपुंसक, खवेद, दास्यादि 
छह नोकषाय ओर पृरुषवेद का क्षय करता है । तदनन्तर संञ्वरन क्रोधादि 
काक्षयकरताहै। 

आठ मध्यम कषायो के क्षय करने के अनन्तर स्त्यानगृद्धि कमं, निद्रानिद्रा 
ओर प्रचलाप्रचला इन तीन दर्शानावरणीय प्रकरृतियों को, तथा नरक भौर 
तियंग्गति नामकर्म को तेरह प्रकृतियों को संक्रमणादि करते हुए क्षीण 
करतादहै। व 
मोहनीय की सम्पूणं प्रकृतियों का आनूपूर्वोसे संक्रमणहोताहै। किन्तु 
लोभकषाय का संक्रमण नहीं होता है, एसा नियम है। 


वह्‌ क्षपक स्त्रीवेद तथा नपुंसक वेद का पुरूषवेद मे संक्रमण करतादहै। 
पुरुषवेद तथा हास्यादि छह नोकषायों का नियम से क्रोधमें संक्रमण 
कंरताहै। 


संज्वलन क्रोध का मानमे, मानकामायामें तथामायाका लोभे नियम 
से संक्रमण करता है । इनका प्रतिलोम संक्रमण नहीं होता । 


जो जिस बंधने वाली प्रकृतिमें संक्रमण क्रताहै, वह नियमसे बंध सदु 
ही प्रकृति मे संक्रमण करता है; भथवा बन्ध की अपेक्षा हीनतर स्थितिवाली 
प्रकृतिमे संक्रमण करतादहै, किन्तु बन्ध की मपेक्षा अधिक्‌ स्थित्तिवाली 
प्रकृति में संक्रमण नहीं होता है। 


बंध से उदय अधिक होताहै। उदय से संक्रमण अधिकहोतादै। इस 
प्रकार अनुभाग के विषय में गुणश्रेणी अनन्त गुणी जानना चाहिए । 
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` श्रमणविद्या 


बंध से उदय अधिक होता है ओर उदयसे संक्रमण अधिक होतादहै। इस 
प्रकार प्रदेशाग्र को अपेक्षा मुणश्रेणी असंख्यात गुणी जानना चाद्िए । 


अनुभाग कौ अपेक्षा साम्त्रतिक-बंध से साम्प्रतिक-उदय अनंतगुणा है । इसके 
अनन्तर काल में होनेवाङे उदय से साम्प्रतिक बंध अनन्तगुणा है] 


चरमसमयवर्तीं बादर सांपरायिक्र क्षपक नाम, गोत्र एवं वेदनीयको वषंके 
अन्तगंत बाँवता है । शेष (ज्ञानावरण, दश्चंनावरण तथा अन्तराय रूप घातिया 
कर्मो) को एकं दिवप्त के अन्तगंत बाँधता है । 


जिस कृष्टि को भी संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका वह्‌ बंध नहीं 
करताहै। सृष्ष्मसांपरायिक कृष्टिके वेदन कामे वहु उसका अबन्धक 
रहता है, किन्तु इतर कश्ट्यींके वेदन वाक्षपण काल में वहु उनका बन्ध 
करतादहै। 

जब तक वहु छद्यस्थ रहता है तब तक्र ज्ञानावरणादि तीन घातिया कर्मोका 


वेदक रहता है । इसके अनन्तर क्षण मेँ उनका क्षय करके सवेज्ञ तथ। स्वंदर्शी 
बनता है । 
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{अ | 
अदुः च वस्छाणि द्िदी 
भद दुग तिग चदुक्के 
अदारसयं णवयं 
अदुारस चोद्‌षयं 
अदुावीस चउवीस 
मण मिन्छ मिस्स सम्मं 
अगाहारएसु पंच य 
अण्णाणम््हि य तिविहे 
अणुपुन्बमणणुपुभ्वं 
अणु्तमयमुदीरंतो 
अततुक्करिसो परिभव 
भय थोणनिद्धिकम्मं 
भध भओोहिदसणे पुग 
्धणंतरेण खडइया 
अघ णिरय तिरियणामा 
भध थीणगिद्धिकम्मं 
अघ वंजणोग्गहुम्मि दु 
अधे सुदमदि आवरणे 
अध सुदमदिउवजोगे 
अधिका समाव हीणा 
जधिगो समोतहीणो 
अभिजोगगमणभिजोग्गो 
अवगयवेदणवुंषय 
अवलेहणी समाणा 
अविरहिदषांतरं 
भसण्णी खलु बंधडइ्‌ 
भसादं णीचगोदं 
भिया च पदेसम्गे 


176 
37 
45 
51 
27 

234 
48 
47 
39 
61 
87 

128 

190 

245 

235 
235 
109 
211 

189 

169 

142 
96 
45 
72 
57 
85 

132 

150 


आवलिगातंखेजंजदि 
आवलिय भणापारे 
आवलियं से काठ 
आवलियं च पवि 
आहारय~भविएसु 
अंतरं वा कहि किच्चवा 
अंतोमुहृत्तमद्धं 
अंतोमुहुत्तमद्धं 
[उ] 
उक्कडदि जे भंसे 
उकंकडदि बंधसमं 
उकेकडुदि बंधमं 
उक्कड्िदि च पुवं 
उकंङस्सय अणुभागे 
उक्कस्समणुक्कस्सं 
उक्कस्प हेद्िमा 
उगुवीसदुरसयं 
उदभो च अणंतगुणो 
उदयदि पदेसग्गं 
उदयादि पदेसग्गं 
उदयादि या द्दीयो 
उदयादिसु द्दीसुय 
उदयो च अणंतगुणो 
उवजुत्ता काच गदो 
उवजोगवग्गणाभो 
उव्रजोगवग्गणाहि 
उवसामगो च सव्वो 
उवसामणा कदि विधा 
उवसामणाखयेण दु 


202 
15 
153 
225 
48 
93 
103 
112 


222 
158 
159 
222 
185 

22 
248 

50 
145 
179 
225 
179 
180 
242 

66 

65 

69 

97 
116 
122 
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उवसामणाखयेण दु 
उवस।मगे च खवगे 
उवसामेतय अद्धा 
उवसामंतय अद्धा 
उवसंते आसाणे 
उवसंते आसाणे 
उवसंते भजियव्वा 
11 
एहंदियकाएषु च 
एद्‌दियभवग्गदूर्णेहि 
एकसमयपबद्धाणं 
एकंकम्हि य अणुभागे 
एक्कम्हि द्वि दिविससे 
एक्कम्हि य अणुभागे 
एवंकम्मि य उवजोगे 
एवकरम्पि द्विदिविसेसे 
एक्कम्मि भवग्गहणे 
एक्का संगहणीए 
एक्केक्केण समाणय 
एककेककम्हि य दुाणे 
एक्करेक्काएु संकमो 
एक्वेक्कम्हि कसाए 
एक्क च द्विदिविसेसं 
एक्कं च द्दिधिसेसं 
एगसमयप्पबद्धा 
एगादेगृत्तयियं 
एगाधिगाए वीप्ताए 
एगुत्तरमेगादि 

एत्तो अ्याणपुन्वी 
एत्तो अवसेसा 
एदाभो सृुत्तगाहाभो 
एदाणि पुञ्रबडाणि 
एदे खलु मोत्तूणं 


पकाय पत्रिका-~र 


धमणविद्यः 
123 एदे खदु मोत्तण 
39 एदेण अंतरेण दु 
18 देसि दुणाणं 
20 एदेसिद्ुमणाणं 
99 एदे समयपबद्धा 
101 एदे घुण्णद्राणा 
97 एदे सुण्णदाणा 
एदे सुण्णदाणा 
त तौ 
५ एदे सुण्णदाणा 
५ एदे सुण्णदुाणा 
रः एमेव य वेदयते 
5 एयं जस्सदु कम्मं 
९० एवं द्वरे खेत्े 
१ एसा टिर्दीषु जहण्णा 
202 3 
एसो कमो यमाणे 
९८ एको कमो य कोधे 
8 [ओ] 
9 ओकडदि जे भं 
९ ओकटडदि जे अंसे 
5 मोक च पुर्वं 
163 भोरालिये सरीरे 
ह भोवेदटुण च णियमा 
156 शोक दुणमुम्बदरण 
1 ओवद्रुणा जह्ण्णा 
+ ओवदटणाणएतिण्णिदु 
५९ ओवद्रदूण सेसाणि 
201 ओव्टेदि दिदि पुण 
19 [क] 
34 कदरिस्से च गदीए 
10 कदि आवलियं पवेसेइ्‌ 
193 कदि आवलियं पविसंति 
27 कदि कर्हि होति जणा 


28 
203 
74 


81 


198 


49 
50 
51 
52 
53 
54 
123 
106 
58 
152 
80 
174 


154 
221 
221 
188 
161 
161 
152 


०4 
158 


65 
59 
92 
41 


कदि पयडोयो बंधदि 
कदि भागुवसामिज्जदि 
कदि भागं वा बंधदि 
कदिसु गदीसु भवेसु 
कदिसु च अणुभागेसु 
कम्मस्स य अणुभागे 
कम्मंसियट्‌ णेषु 
कम्माणि भमज्जाणि 
कम्माणि भमज्जाणि 
कम्माणि जस्स तिण्णिदु 
कम्माणि पुन्बबद्धाणि 
कम्माणि पुन्वबद्धाणि 
काणि वा पृव्वबद्धाणि 
कामो रागणिदाभो 
किद्रीए्‌ भणुभागे 
किटीएकं करणं 
किदटुौए सेसगं पृण 
किदरीकदम्मि कम्मे 
किद्रीकदस्मि कम्मे 
किदरीकदम्मि कम्मे 
किद्ीकदम्मि कम्मे 
किदीकदम्मि कम्मे 
किटीकयवीचारे 

ङ्द च टिठ्दीविेसेषु 
किदरी च पदेसमे 
किदीदो किट्ट पण 
किंटीदो ङ्गिदटि पुण 
किट करेदि णियमा 
किमिरायरत्तसमगो 

के अंसे क्लीयदे पुज्वं 
केवचिरं उवजोगो 
केवचिरं उवसंतं 
केवचिरमुवसामिञजदि 


कसायं पाहुडसुत्त 


23 
117 
117 
182 
166 
165 

56 
187 
190 
106 
182 
204 

92 

६9 
220 
162 
230 
204 
205 
206 
207 
213 


167 
169 
230 
229 
164 

7३ 

93३ 

63 
118 
118 


केवदिया किद्ीभो 

कैवडया उवजुत्ता 

कवड्या च काप 

केवलदंसणणाणे 

येसि कम्मंसाण 

केषु भवट्‌खाणंवा 

केसु व अणुभागेषुय 

को कदमाए टिष्दीए 

कोधादिवगगणादो. 

कोवा कम्मि कसाए 

कोहादी उवजोभै 

कोहो चउश्रिवहो वृत्तो 

कोहो य कोवरोसो 

कोटं च छहइ माणे 

कोहं च छुहृह माणे 

कं कम्मं उवसंतं 

कं करणं वोख्छिञ्जदि 

कं करणं उवसंतं 

कं केण हद भह्यं 

कं ठाणमवेदतो 

कं ठाणं वेदंतो 

कि अंतरं करेतो 

किचूणियं मृहूत्तं 

कि दिठ्दिवाणि कम्माणि 

कि लेस्साए बद्धागि 

किवेदतो किट्ट 

कि सेसगम्हि किदरीय 
[ ख ] 

सवगा य माणुपृष्वी 

खक्णा व भख्वणा वां 

खवणाए पट्ठ्वगो 

खीणेषु कसाएषु 

खीणो देवमणुस्ते 


१६१ 


162 
67 
67 
16 

120 

157 

124 
60 

173 
63 
46 
70 
86 

139 

238 

116 

119 

119 
74 
84 
84 

151 

125 
94 

191 

214. 

229 


233 
232 
113 
232 
112 


संकाय पतिक्रा~र 


१६२ 


खुद्धभवर्गहणं पुण 
खेत्तम्हि च भज्जाणगि 
सेत्तभवकालपोगल 
[स] 
गणणादियंतसेढी 
गहणं मणुण्णममगण 
:गोाहासदे भसीदे 
:गुणहीगमंतरायं 
-गुणदो अणंतगुणहीणं 
-गुणसेढि अणंतगुणा 
-गुणसेडि भणंतगुणा 
-गुणसेहि भणंतगुणा 
गुणसेडि अणंतमुणे 
-गुणसेहि मसंलेज्जा 
गुणसेडि भसंखेज्जा 
गुणसेडि भसखेज्जा 
-गुणसेहि भसंखेज्जा 
[च| 
श्ववखु सुदं पत्तं 
चत्तारि तिग चद्ककरे 
चत्तारि य ख॑वर्णाए 
चत्तारि य तिण्णि उभे 
श्वत्तारि य १ट्‌ठ्वेए 
चत्तारि वेदयम्मिदु , 
चदुविधमणवचिजोगे 
चदुर दुगं तेवीता 
चरिमे बादररागे 
चरिमो य सुहुमरागो 
चरिमो बादररागो 
श्वरिमं वेदयमाणो 
चोदसग दसग सत्तग 
अोरुसग णवगमादी 
नोद्स छसु पयडीसु 


संकाय पत्रिका 


` श्रमणविद्यां 


17 
192 
59 


` 146 


88 


212 


150 . 


143 
165 
240 
146 
144. 
149 
160 
241 


20 
38 


188 
43 
243 
210 
209 
215 
32 
52 
35 


{छ | 


छच्चेव णोकसाया 
छन्वोप्त सत्तावीसा 
छन्वीस सत्तवीसा य 
छक्कं दुगम्हि णियमा 
छण्डं आवखियाणं 
[ ज | 
जप्तणाममुच्चगोदं 
जा चावि बञ्ज्ञमाणी 
जाव ण छदुमत्थादो 
जा वम्गणा उदीरेदि 
जा हीणा अणुभागेण 
जे चावि ण वेदयदे 
जे चावि य अणुभागा 
जे जे जम्हि कसाए 
जो कम्मंसो पविसदि 
जोगे अण्णदरम्हि य 
जोगे कसाय उवजोगे 
जो जम्हि संहतो 
जो जम्हि संहतो 
जो जं संकामेदि 
जं किट्ट वेदयदे 
जं किट्ट वेदयदे 
जं चावि सदृहंतो 
जं चावि संहतौ 
जं चावि संहतो 
जं जं खवेदि किट्ट 
जं वेदेतो किट 
[क्ल ] 
क्षीणट्‌ठदिकम्मंसे 
क्लक्ञा दोसविवादो 


दटिठ्दि अणुभागे अंसे 
दिठ्दि उत्तरसेढीएं 


134 
49 
29 
37 

195 


212 
196 
245 
226 
0. 
126 
227 

68 
224 

98 

91 
239 
140 

62 
168 
177 
217 
216 
244 
218 
216 


126 
86 


157 
201 


[ण] 
णमपुढविवालुगोदय 
णाधिगश्छदि तिण्णि भवे 
णयविहि पयदं पयदे 
णव अट्ठ सत्त छक्क 
णाणम्हि य तेवीसा 
णिह य णीचगोदं 
णिरयगह जमर- 
णिरुवक्कमा च वड्ढी 
णियमा भणुभागेषु च 
णियमा अणुभागेसु य 
णियमा चदुसु गदीसु 
णियमा मणुसगर्ईए 
णियमा मणुस्रगदीए 
णियमा कदाक्माणो 
णियमा क्दासमाणो 
णिन्वाघादेणेदा 
णेहाणुराग आसा 

[त] 
तत्तो परमुदयो खलु 
तहं णिरयतिरियणामा 
तदियादो पुण बिदिया 
तदिया सत्तसु किदटुौसु 
तिण्णिय चरो तह 
तिण्णेदा गाहाभो 
तेण परं सेसाओ 
तेयप्पा अणुमागा 
तेरसय णवय सत्तय 
तेवीस सुक्केलेस्से 
तेवीस संकमो पुण 
तं केण होई मह्यं 

[द| 


द्ग चउक्क पणगे 


कसायपाहुडमुसं 


71 
113 
24 
53 
47 
134 
42 
151 
167 
200 
30 
32 
110 
76 
77 
19 
89 


163 
128 
175 
197 

12 


197 
227 
33 
44 
31 
62 


36 


दससु च वस्सस्संतौ 
दिदे सुष्णासुण्णे 
दिवसस्संतो बंधदि ` 
दृट्ठो व कम्मि दभ्वे 
दूविहो खलु पडडवादो 
दुविहो पडिग्गहविही 
देस्ावरणीयाहं 
दोदुसुषएगाएवा 
दो पंचेवय एक्का 
दोसु गदीसु भभज्जाणि 
दोसुवि एक्का गाहा 
दसण चरित्तमोहे 
दक्णमोह उवेसामगस्स 
दंसणमोह्क्ववणा 
द॑स्णमोहस्पुवसामणाए 
दंसणमोहस्सुवसामगो 
[प 
पञ्जत्तापञ्जत्तेण 
पज्जत्तापञजत्ते 
पच्छिम अवकल्ियाए 
पणय पुण काङषए 
पड़वादूवामेतय 
पड़वादो च कदिविधौ 
पठमसमयोवेजुत्तहि 
पठढमसमय्द्ीणं 
पटमा च अणंतगुणा 
पठढमा जं गुणसेदी 
पढमं बिदियं तदियं 
पविसदि टिठिदिक्खषएण दु 
पचिसदि टिठ्दिक्खषएण दु 
पयडि पयड़टरणेषु 
पयडीए मोहणिज्जा 
पयलायुगस्स य तहा 


१६३ 


208 
55 
210 
21 
221 
26 
208 
38 
12 
183 


14 
91 
110 


95 


186 
187 
228 

44 
16 
120 

69 
176 
175 
177 
215 
224 
180 

26 

22 
133 


संकाय पत्रिका-२ 


१६ 


पुण्णा जं वेदयदे 
पुठ्व पविदट्‌ठा णियमा 
पुष्व॑म्मि पंचमम्मिदु 
पुठ्वावक्िया णियमा 
पेज्ज-दोसविहत्तो 
पेञ्ज-दोषविहत्ती 
पेज्जं वा दोसोवा 
पेज्जं ति पाहुडम्मि दु 
पंच चक्क बारस 
पंच धतिण्णियदो 
पंविदिय सण्णी पुण 
पंचसु च ऊणवीसा 
पंचेव सुततगाहा 
पुवेदं च खवेदि 
[ब] 
बहुगत्ते धोवत्ते 
बहुगदरं बहुगदरं 
बादररागे णियमा 
बद्धं च बञ्क्माणं 
ब्ारस णव कछूतिण्णिय 
बिदियटिठदि मादिपदा 
 बिदियादो पुण तदिया 
बिदियादो पुण तदियां 
बिदियादो पुण पढमा 
बिदियादो पृण पडमा 
बंधदि च सदसह्स्से 
बधेण हीणदरगे 
बंघेण हीणदरणगे 
बंधेण होइ उदभो 
ब॑घेण होड उदो 
बंधेण होइ उदभो 
ब॑घेण होई उदयो 
बंधो व संकमोवा 


` संकाय पत्रिका-२ 


शचमवाविशा 


231 
226 
1 
196 
3 

13 
21 

1 

36 
11 
95 
65 
5 
234 


223 

61 
122 

81 
163 
178 
170 
171 
171 
170 
206 
140 
239 
144 
240 
241 
143 
142 


ब्धो व संकमोवा 
बंधो व संकमोवा 
बंधो व संक्मोवा 
बंधोदएहि णियमा 
[भ] 
मज्जाणि च पच्चक्खेसु 
मजियभ्वाणि अभज्जाणि 
भजियन्वो य भभिक्खं 
भयणिज्जो वेदंतो 
भयसोगमरदिरदिगं 
भवबद्धा भच्छत्ता 
भवसमयसेसमाणि 
भवसेस्तगाणि कदिसु 
भविया वामवियावा 
भागेणाणंत्तिमेण दु 
[म] 
मग्गणगवेसणाए 
मण-वयण-काय-पासे 
माया य सादिजोगो 
मायां चउव्विहा वुत्ता 
मायं च छह लोहे 
मायं च छृद्‌ रोहे 
माणद्धा कोडा 
माणमददन्पथंमो 
माणे लदासमाणे 
मिच्छत्तवेदणीयं 
भिच्छत्तपच्चभो खलु 
मिश्छत्तवेदणीषए 
मिच्छादटी णियमा 
[ल] 
कद्धी य संजमाकस्षजमस्स 
लद्धो य संजमासंजमस्स 
खद्धो यं वेदयते 


147 
223 
219 
148 


189 
185 
104 
135 
132 
194 
203 
199 

40 
172 


55 
15 
88 
70 
139 
238 
17 
87 
25 
99 
101 
111 
108 


115 
211 


छेस्सा साद अपदे 
सोमकसाए णियमा 
हछोमकसावे णियमा 
रोभम्हि च किदीए 
खोभस्स य णामपेज्जा 
लंभस्स अपडढमस्स 
[व] 
वड्ढ।वड्ढो उवक्तामणा 
वङ्ढीए मवद्भाणे 
वड्टेष्दु होइ हाणी 
व्ढेती किदीए 
वद्ढेदि हरस्पेदि च 
वसस्स्संतो बंधदि 
वस्सस्सतो बंधदि 
वस्सेसु असंखेज्जेसु 
वस्तेसु असंखेज्जेसु 
वत्ससदसरस्षाइं 
वावीस पण्णरसगे 
वावीस पण्णरसमे 
वावीस पणय छक्क 
विरदीए्‌ अविरदीद 
वीसा य संकमदुगे 
वेदग उवजोगेविय 
ेदगकालो किदरीय 
ेदयसम्मादटुी 
वेदे च वेदणीष्‌ 
वोच्छामि सृत्तगाहा 
वंसीजण्टुमसरिसी 
[स] 
सण्णी चदुसु विभज्जो 
सण्णो्ु असण्गीसु 
सत्त य छक्कं पणं 
सत्तारसेगवीताघु 


कसाथपाहुडसुततं 
192 सत्तेदा गाहाओ 
236 स्तव णोकसाषए 
136 सत्तैव णोकसाए 
174 सदहृहदि असब्भावं 
90 सहृहदि मसन्भावं 
105 समयूणा च पविद्रा 
सम्मत्तदे्तविरयी 
115 सम्मत्तपढमलमो 
154 सम्मत्तपढमलभ- 
160 सम्मत्ते मिच्छत्ते 
164 सम्माहदी जोवो 
156 सम्माभिच्छाइटरी 
209 सम्माभिच्छाृटी 
243 सम्मत्ते मिच्छे 
205 सख्रणिरय भवणेसु 
129 सव्वं च कोट्कम्मं 
131 सब्वस्स मोहणीयस्स 
29 सब्वस्स मोहणीयस्स 
33 सव्वाभो किटरीभो 
43 सबव्वावरणीयं पुण 
83 सबव्वादरणीयाणं 
१ सब्वासु चा इ्दीसु च 
13 सब्वे मणुसगरईए 
181 स्वे विय अणुभागे 
102 सर्वेहि द्विदिविरेसे्हि 
135 सव्वेसु चाणुभागेसु 
2 सभ्वेसु चाणुमागेसु 
72 सव्वेसु द्विदिविसेसा 
सव्वं जहाणुपुव्वौ 
४5 सागारे जोगम्हि 
82 सानारे पुमो 
54 सादसुहूणामगोदा 
30 सादि य जहण्णसंकम 
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138 
237 
107 
1098 
231 
14 
104 
105 
82 
107 
102 
109 
186 
96 
80 
136 
336 
168 
79 
133 
166 
42 
159. 
100 
193 
219 
195 
137 
83 
98 
127 
8 


संकाय पत्रिका-२ 


१६६ 


सदेण असदेण च 
प्षापदपत्यणलालस 
सुहमे च संपराश्‌ 
सुहुमम्हि संपराए 
सुहुमम्हि संपराए 
से काले उदयादो 
से कारे उदयादो 
से कालेिसे काले 
से काठेसे काले 
से ककलिसे काले 
सेलघणञट्दारुअ 
सेसा कर्मेण अह्िया 
सेसा कमेण हीणा 
सेसा भवबद्धा खलु 
से्तासू खीणमोहा 
सेसाणं कम्ाणं 
सेसो अणंतभागो 
सेसो असंखेज्जदिमो 
सोलसग बारसदुग 
सोलस य उणवीसा 
सोलस य चउदुणे 
संकमणपदुवगस्स 
संकमपडिगगटौोवा 
संकमपडिगगहुविहौ 
संकम उवक्कमविही 
संकमणयं णयविदु 
संकामण ओवटुण 
संक्रामण-भोवदुण 


सकाय पत्तिका०र 


भपणविथा 


191 

90 
121 
244 
217 
145 
242 
147 
148 
149 

71 

77 

76 
198 
114 
213 
173 
178 

28 

46 


125 
41 
25 
24 
58 
18 
10 


संकामणमोवटुण 
संकामणपटुवगो 
संकामेह कंदि वां 
संकामेदिव केके 
संकामेदिचकेके 
संकामेदि उदीरेदि 
संकापणपटुवगस्स 
सकामयपट्‌ठवगस्स 
संकामेदुक्कडुदि 
संकामगपट्‌वगो 
संकामगो च कोधं 
संकतम्हि य णियमा 
संखेज्जदिभागेण दु 
संखेज्जा च मणुस्सेसु 
संद्हदि भण्णक्रिट् 
संद्ृहदि भवेदेतो 
संछटदि पुरि सवेदे 
सं्दृदि पुरिसवेदे 
संधीदो संधी पुण 
सांतरणिरंतरं वा 
हरसेदि कदिसु एग 


[ह 
हालिदह्वत्थसममी 
हणा च पदेसगगे 
हीणा च पदेखगगे 
हेट्‌ठा देसावरण 
होहिति च उवजुत्ता 


233 
141 

23 
139 
207 
220 
127 
124 
153 
130 
137 
129 
181 
114 
218 
141 
237 
138 

78 

60 
155 


73 
78 
75 
79 
68 


[अ] 
अकारमो 
अतर 
अंतरेण 
भतराइए 
अंतोमुहृत्तं 
भंसो 
अंसे 
अंसेषु 
अक्खमा 
भक्लमलसमो 
अखवगा 
अगित्ति 
भचक्षलुदंसणं 
अच्छृत्ता 
अजसं 
भजाणमाणो 
अट्‌ढ 
अटूख्विहो 
अट्‌ठारस 
अट्‌ठारसयं 
अट्‌ठारसगे 
अट्‌ञवीसं 
अट्ठ 
अट्टे 
अणडउवसंतं 
भणंता 
शणंताभो 
भरणंतेण 


164 


93, 125, 151 


203 
211 
103 
168 


92, 93, 123, 154, 207 


134 
86 

73 
232 
134 
190 
194 
132 
107 
6, 53, 179 
24 
35, 51 
45, 50 
32 

8, 27 
71 

37 
116 
226 
163 
75 


कसायपाहुडसुच्तस्स सदानुक्कमो 


अणंतेसु 
अणेतरा 
नणतगुणं 
अणंतगुणा 
अणंतगुणो 
अणतगुणहीणं 
अण्तगुणहीणो 
अणंतगुणेणूणाए 
अणंतभागो 
अणगारे (अनाकारः) 
अणागारे 
अणागारो 
अणायारे 
अणाहारएसु 
अणणुपृन्वं 
अणाणुपुन्वी 
अणुज्जुगदा 
भणुपुव्वं 
अणुभागा 
अणुभागो 


164 

197 

212 

143, 165 
145 

150 

76 

146 

175 

190 

83 

109 

15 

48. 

39, 214 
19 

88 

39, 214 
227 
148, 175 


अणुभागे 3, 22, 23, 60, 62, 100, 


142, 143, 220 


अणुमारोण 


172 


अणुभागेसु 94, 124, 166, 182, 193, 


200 
अणुभागग्गेण 
अणुवइट्ठं 
अणुसमयं 
अण्णकिद्ि 


77 
108 
61 
2 18 


संकाय पत्रिका 


१९८ 
अण्णदरम्हि 
अण्णा 
अण्माओं 
अण्णे 
अण्णासु 
अण्णिस्ते 
ण्गाणम्हि 
भत्तुक्करिसो 
भत्थे 
भत्यम्मि 
अत्थेसु 
अत्थि 

भथ 

अध 

अदा 
अधवा 
अधिभो 
भधिका 
अधिगं 
अधिगा 
अधिगो 
अपच्छिमार 
भषपज्जक्ते 
अपडिगगहविही 
अपडभस्स 
अबंधगा 
अचंधगो 
अभज्जा 
भभज्जाणि 
अभञ्जगो 
अभव्या 
अभवियेषु 
अभिक्खं 


संकाय पत्रिंका~२ 


श्रमणविद्या 


98 

10, 12 

9 

113 

218 

229 

47 

87 

3 

2 

3 

208 

128 

109, 189, 211 
14, 18 
163 

147 

169 

158 

160, 172 
142 

203 

82 

26 

105 

84 

102, 217 
188, 192 
183 

135 

40 

48 

63, 104 


[॥ 


अभिजोग्गो 
अणभिजोग्गो 
अमरो 
अकद्धी 
अवगयवेदो 
अवगदवेदस्स 
अवरुर्दा 
अवर्‌ठाणे 
अवट्‌ठाणं 
भअवकेहणी 
अवसेसा 
अवायो 
अविरदि 
अविरदोए 
भविरदे 
भविरहिदं 
अवेदगो 
भवेदतो 
अष्वोच्छिण्णं 
असण्णी 
अक्षण्णीपु 
असन्मावं 
भसंकमो 
असंकतं 
असंकामगो 
असंखेज्जा 
असंखेज्जेहि 
असंखज्जेसु 
असंखेज्जदिमो 
असादं 
असादे 
भरादेण 
असीदे 


96 
96 
42 
211 
45 
49 
153 
154 
157, 160 
72 
34 
15 


90 

83 

32, 43 
57, 69 
134 

141 

119 

85 

42; 82 
107 

136 

124 
130, 207 
114, 144 
184 
129, 156, 205 
178 

132 

192 

191 

2 


अवि 69, 110, 126, 196, 214 
अहिभो 143 224 
भियो 143 
अहिए 140 
अहियं 62, 74 
अहिया 77, 150 
आणुपृष्वी 233 
अगणुपुव्वीय 136 
आणुपुव्वीए 19. 45, 46, 54, 55 
आदि 178 
आवचियं 15, 59, 92, 159, 225 
आवलिया 152, 231 
भावकलिगा 202 
आवेङियाणं 195 
आवचियासु 230 
भासा 89 
भआसाणे 99, 101 
आहारो 48 
आहो (अथवा) 166 
[इ] 
द्च्छा 89 
इत्थी 45 
इत्थीसु 51 
इत्थौवेदं 138 
दह 198 
ईहा 15 
[उ 
उव॑कडुदि 158, 222 
उक्कड्दि 222: - 
उककस्सय 185 
उक्कस्सं 29 
उर्वकस्स मणुक्कस्सं 22 
उनकस्सा 19, 75 


कसायपाहडपुत्तं १६९ 


उक्कस्सो 228 
उक्कासो 87 
उगुवीस 50 
उत्तम-जह्ण्णो 25 
उत्तरपदं 173, 178 
उत्तरपदाणि 203 
उत्तरसेदी 177 
उत्तरसेढीय 201 
उदओ 144, 219 
उदणए 154 
उदएण 93, 143 
उदयं (उदक) 71 
उदयो 142, 223 
उदयादि 179 
उदयादिसु 180 
उदयादिपदेसग्गं 225 
उदयादी 225 
उदयादो 145 
उदिण्णं 81 
उदीरिदा 227 
उदीरेदि 61, 62, 220 
उदीरेतो 61 
उभे 11 
उभएण 215 
उवहइट्ठं 107 
उवक्कपरविही 24 
उवजुत्ता 66 
उवजुत्तो 63 
उवजुत्तेहि 69 
उवजोगा 64 
उवजोगो 63 
उवजोगे 4, 46, 64, 91, 190 
उवजोगवमणाभो 65 


संकाय पत्रिका~२ 


१७० 
उवजोगवग्गणाहि 
उवरिल्लं 
उवसाममो 
उवसामगे 
उवसामगस्स 
उवसामगा 
उवसामणद्धम्मि 
उवसामणाए 
उवसंतं 
उवसंता 
उवसंते 
उवसंतो 
उवसमक्खयादो 
उवसंतकसाय 
उवसामो 
उवसामो 
उवसार्मेत 
उवस्तामेतय 
उस्सिदो 
ऊणवीसा 
ऊणवीसाए 
ऊणिया 
[ए] 
एदइंदियं 
एदंदियकाएसु 
एककं 
एक्का 
एवेकयं 
एक्काय 
एक्कग 
पएक्केगे 
एक्कम्मि 
एक्कम्हि 


संकाय पत्रिका-र 


श्रमणविधां 


69 
79 

9३, 97 

34, 39, 52 

91, 99, 101 
14, 115, 122 

6 

5 

81, 116 

100 

20, 97, ०9, 101 
103 

121 

18 

96 

116 

20 

18 

87 

35, 46 


152 


184 
183 

11, 48, 155 

6, 8, 12, 226 

53 

11 

37 

38 

64, 202 

47, 66, 100, 200 


एक्िकिस्से 
एक्केक्कम्हि 
एक्केक्काए्‌ 
एक्केकके 
एक्केक्केण 
एकंसमयबद्धाणं 
एक्ककरसाए 
एकककसायम्मि 
एक्ककाटेण 
एक्कवीसं 
एकवकदीसा 
एक्कवीषाएं 
एक्कारस 
ए्क्कारसयं 
एगं 

एमां 

एगाप्‌ 
एगरिष्या 
एगसमयषबद्धा 
एगसमएण 
एगदेगुत्तरियं 
एगाधिगाए 
एगुत्तरमेगादि 
एत्तो 

एदं 

एदा 

एदाओ 
एदाणि 

एदे 

एदेण 

एदेसि 

एसो 


० 


एमेव 


226 
40, 163 
25 

57 

56 

199 

64 

64 

166 

10 

47 

33 

7, 29, 31, 36, 50 
45 

155 

38 

38 

90 

194 
199 
184 

33 

201 
19, 34 
165 

3 

10 

193 
27, 49, 50, 53, 197 
203 
74, 81 
80, 174 
123 


कसायपाहुपुर्तं 


एयं 106 
एवं 58, 68, 231 
[ओ] 
ओकडदि 154, 159, 221 
ओकड्डदि 221 
ओरालिये 188 
ओ राक्िय-मिस्छये 188 
ओोवट्रण 10, 18 
मोवद्रणा 133, 152, 161, 208 
भोवटुणाए | 
ओवटुणमुव्वटुण 161 
भोवटह्टिदम्मि 111 
ओवट्तो 164 
भोवटेदि 158 
ओवटेदुण 94 
ओहिदंसणे 190 
[क] 
कं 62, 74, 94 
कभ्मि 21, 63 
कम 41, 120, 162, 191 
कस्स 21, 59, 84, 116 
कम्मं 99, 137 
कम्नाणि 94, 106, 182, 204 
कम्मे 111, 192, 204 
कम्माणं 213 
कम्मस्स 10 `, 165 
कम्मेसु 161, 191 
कम्मेसा 100 
कम्म॑से 123, 126 
कम्मसो 224 
कम्मंसाणं 120 
कम्मंसियदट्‌ठाणेसु 56 
-कम्मभूमि ` 110 


१७१ 
कषक 88 
कमो 80, 141, 174 
कमेण 76, 170, 181 
कदि 23, 41, 59, 64, 92, 162 
कदमं 81 
कदमाए 60 
कदमिस्ते 81 
कदिसु 155, 182 
कदीसु 182 
कदिण्ट 92 
कदिखुत्तो 57 
कदिभागं 57, 117 
कदिभागो 117 
कदिविधा 116 
कदिविधो 120 
करणं 119, 162 
करेदि 161 
करेतो 151 
कलह 86 
कषाय 16, 91 
कसायाण 1 
कषाए 63, 135 
कसाएसु 46, 67, 74, 182, 232 
कसायम्मि 21, 63 
कसायम्हि 120, 162 
कसायोवजुक्तेसु 53, 54 
कहि 21, 93, 194 
का 66 
काऊ ( कापोते } 44 
काणि 92 
कामो 89 
कायो 15 
कायज्वं 85 


संकाय पकत्िका-२ 


क्रमणबिद्या 


१७२. 

कालो 59, 176 
कालं 151 
कठिण 169 
काले 58, 61, 145, 212 
काहि 69 
कि 94, 124 
किचूणियं 125 
करवा 142 
किच्चा 93 
किट्ट 177, 229 
किद्टि 229 
किट्ी 10 
किरीर 7, 162, 174, 196, 220 
किदीभो 162 
किद्ीसु 182 
किटीकय 9 
किटीकरणं 17 
किटीकदम्मि 204 
किटटीकरणम्हि 161 
किटीखवणाए 233 
किद्ीदो 229 
किटीय 181, 229 
कि्रीवज्जेसु 161 
किण्हटेस्साए 44 
किण्णु 68, 221 
किमिरायरत्तसभमो 73 
कुहक ९9 
के 60, 67, 92, 93 
केसु 40, 94, 124, 157, 204 
केसुदीरेदि 218 
केस 120 
केचिविरं 151 
केत्तिगा 194 


संकाय पत्रिका-र२ 


केत्तिया 
केत्तियासु 
केण 
केणहियो 
केरिसो 
केवचिरं 
केवडिया 
केवदिया 
केवट दंसग-णाणे 
को 
कोधं 
कोधस्स 
कोधे 
कोध-पच्छिमषदादो 
कोधादिवग्गणादो 
कोवं 
कोहं 
कोहो 
कोहुम्मि 
कोहेयद्िया 
कोहादी 
कोहकम्मं 
कोहद्धा 
[ख] 
खयो 
खयेण 
खद 
खवगा 
खवगे 
खवगो 
खवणा 
खवणाए 
खवेदि 


65, 194 

166 

62, 67, 74, 186 
63 

91 

41, 57, 63, 118 
65 

162 

16 

60, 61, 63, 91 
137 

173 

174 

165 

173 

86 

139 

70, 86 

138 

86 

46 

80 

17 


59 
122, 123, 229 
85 

233 

34, 39 

112 

14, 232 

5, 8, 10, 111 
२14 


खंवेत 

खवेतए 

सीणो 

खीणे 

खीणेसु 

खीणम्मि 

खीणमोहा 

खीणमोहपदट्‌ठवणए 

खीणमोहस्स 

खीणमोहद्धा 

खीणमोह्‌ंते 

खुद्धभवम्गहणं 

खेत्तं 

खेतते 

खेत्ताहि 

खेत्तम्हि 
[ग] 

गणणादियंतेण 

मणणादियंतसेढी 

गदी 

गदीए 

गदीसु 

गवेसषणाए 

गहो ( ग्रहः ) 

गहणं 

गाहा 

गाहाभो 

गिद्धी 

गुणदो 

गणेण 

गुणविसिदटु 

गुणसेडि 

गुगहीभं 


कसायवपाहडयुलं 


18 
` {6 
102 
112 


232" 


97, 113 
114 
9 

8 
18 
233 
17 
59 
58 
192 
191 


150, 179 

146 

66 

65, 81 

30, 95, 114, 182 
55 

96 

. 88 

2 

3, 4, 9 

89 

150 

75, 142, 150, 175 
23 

143, 160 

23, 212 


गुरुणियोगा 

गूहणश्छण्णो 

गोदा 

गोमुत्तो 
[घ] 

घण 

घाणं 


[च] 
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107 
88 
127 
72 


71 
15 


च॒ 3, 45, 65, 66, 69, 79, 110, 
126, 196, 214 


च 
च उकंक 
चडक्के 
चउट्खाण 
चउत्थो 
चरो 
चउन्विहा 
चत्तारि 
चडउव्विहो 
चउण्ं 
चउवीस 
चेय 

चेव 
चोट्स 
चोदह्सा 
चोहुसग 
चोद्यं 
चक्खिदिय 
चक्ख्‌ 
चदुक्के 
चदुर्‌ 
चदुविधं 


4 

11, 36 
36 

13 
197 
12 

70 

4, 7, 8, 11, 12, 38 
24, 70 
195 
22 

13 

17, 46, 54 
35, 50 
50 
32, 52 
51 

15 

20 

37 

43 
188 


चदुसु 29, 35, 46, 74, 80, 95, 196 
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१७४ 
चरित्तस्स 
चरिमं 
चरिमो 
चऋरिमसमए 
[छ] 
छ 
चख्षु 
छक्क 
छकंकं 
छक्के 
खच्च 
छण्ट्‌ं 
छदुमत्थणाणेसु 
छदो 
छप्पि 
छन्वोस 
चह 
[ ज) 
जं 
जत्थ 
जण्टुग 
जम्हि 
जस्स 
जयि 
जसणाममृच्चगोदं 
-जवमञ्ज्षं 
जहण्णा 
जहण्णाभो 
जहुण्णगो 
जहण्णादो 
जहण्णसंकम 
जहण्णमुक्कस्सं 
जहाणुपुव्वी 
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शरभगविथः 


61, 115 
215 
209 

69 


163, 178 

35 

95.48 

11, 37, 44, 53 
34 


134 


195 
189 
89 
33 
29, 49 
139 


62, 177, 209 
202 
72 


2, 68, 113, 140 


106 
2 
212 
177 
152 
19 
98, 111 
75 
57 
23 
137 


अहाणुपुष्बीए्‌ 123 
जहाणुपुन्वौय 123 
जह्‌ 223 
जा 172, 196, 226 
जिभ्मा 90 
जिन्भाए 15 
जीवस्स 49 
जीवा 40 
जीवो 107 
जे 68, 126, 228 
जेषि 133, 208 
जो 62, 224 
जोगम्ह 83 
जोगे 91, 98, 188 
जोगोवजोगेण 186 
जोदिस्ि 96 
[क्च] 
्ल्ला 86 
कीणद्दि 126 
ज्लीणमञ्लीणं 22, 39 
ज्लोणा 128 
इीयदे 93 
[ट] 
दुाणं 48 
द्ाणस्स 84 
दाणा 51 
दुणाणं 74, 81 
दुणे 40 
दुणेसु 29, 55, 80 
दिदि 3, 23, 59, 62, 176, 204 
द्िदीषए 22, 60 
द्द 126, 152 


द्विदि-जणुमागे 13, 74, 117 


द्िदि-अणुमागेभु 
हदिउक्कस्सगाणि 
द्िदीओ 
्दिक्खएण 
्िदिमगुभागेसु 
द्दियाणि 
दविदिवितेसं 
दविदिविसेस्ताणुमाभेसु 
द्विदिविसेसे 
दटिर्दिविसेसा 
टिठिदिविसेसेपु 
ट्ठिदिवितेसेहि 
टिठिदिक्षंखाप्‌ 


[ठ] 
खणं 
ठाणा 
ठाणे 
ठुणिसु 
, हिदियं 
[ण] 
ण 
णंतगुणहीणो 
णत्थि 
णयविदूं 
णयविहि 
णयस्स 
णव 
णवं 
णवयं 
णवय 
णवुसषए 
णवुसगो 
णवुंसयो 
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204 
185 
125, 179 
180, 224 
206 
94 
155 
195 
200, 202 
100 
155, 193 
100, 220 
131 


81, 84 
41 
94, 147 
40 
22 


106, 183 
148 
139 
58 
24 
21 

53, 163 
36, 52 
45 

33 

50 

132 

45 


णवुंखयं 
णवुंसये 
णाणहि 
णादन्वा 
णाधिगच्छदि 
णाम 

णामं 
णमाउगो 
णामा 
णामागोदाणि 
णापघेञ्जा 
णायव्वो 
गिक्खेवो 
गिम्गमो 
णिट्ठ्वगो 
गिदाणो 
णिहा 
णिहाषए 
णिहाणिदा 
णिहेसो 
णिबंधदि 
णियदी 
णियम 
णियमा 
णियमसा 


गिरय 
गिरयगद्‌ 


गणिरंतरं 
गिरास्ाणो 
णीराक्ताणो 
गिरूवक्कम 
गिरुवक्कमा 
गिन्वाादो 
णीचगोदं 
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138 


187 
47 


113 
1, 132, 205 
134 

112 

209 

129, 209 
90 

136 

24 

24 

98, 110 


89 
134 


133 
128 
14 
92 
88 
29 


37, 75, 95, 100, 136 
80, 107, 150, 195, 212 


128 ` 
42 


60, 179 
97 

97 

159 
1531 

19, 97 
132 
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१७६ श्ेमणवि्यां 


णीरखाए 44 
णु 61 
णेया 58 
णेहाणुराग 89 
णोकसाया 134 
णोकसाये 138 
, [त] 
तत्तो 103 
तदियं 215 
तदिया 170, 197 
तदिए 1 
तदियादो 175 
तदुभए 40 
तदो 113 
तण्टा 90 
तध 87 
तधा 186 
तह , 11, 12, 17, 104, 115 
तहा 6, 82, 83, 97 115, 127, 152, 
155, 156 
तहि 202 
तम्हि 203 
तहेव 20, 137, 213 
तहेवेण््हि 223 
तसेसु 183 
तसेभर्वेहि 184 
ताव 547 
तासु { 79, 226 
तारिसो 202 
ति 1 
तिग 36, 163 
तिगं 42 
तिगम्मि 36 
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तिगे 37 
तिमादिगधिगा 28 
तिण्णि 3, 7, 11, 12, 100 
तिष्णिय 163 
तिण्णेक्कदरस्स 103 
त्िण्णिभवे 113 
तिभगिण 152 
तिविहे 30, 47 
तिस्ते 168, 173, 178, 216 
तिरियणामा 128 
तु 10 
ते 68, 126, 153 
तेउलेस्ताणए 98, {111 
तेउ-पभ्मलेस्पासु | 44 
तेण 99. 101, 224 
तेयप्पा 227 
तेरसय 33 
तेरसया 45 
तेरसयं 35 
तेवीसं 48 
तेवीष 31, 44 
तेवीसा 43, 46, 49 
[चथ] 
यभो 87 
थोणगिद्धि 128 
थी 187 
थोवत्ते 223 
[व] 
दंसणे 39 
दंसण-चरित्तमोह 14 
दसणमोई- 91 
दंसणमोहस्स 5, 102, 112 
दंसणमोहम्मि 113 
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दंघणमोहस्सुवसाममो 94 देसावरणं 79 
दंसणमोहस्सुवंसामणाए 5 देसावरणीयादं 208 
दंसणमोहक्लवगा 110 देसिदं 58 
दप्प 87 देसेण 104 
दब्वे 58 दो 38, 78, 176, 231 
दस 52, 86 दो छक्क 11 
द्ग 32 दोस 3, 86 
दसभं 36 येसो 21 
दसममादीय 51 दोसु 6, 126, 183 
दसमे 1 [ष] 

दससु 197, 208 पभोगेण 227 
दसंल्क्खणो 87 पभोगसा 224 
दार्भ 71 पंच 4, 11, 36,37, 48 
दारुसमागो 76, 79 पंचमे 36 
दारुयस्मशं 85 पंचेव 5, 12, 42, 47 
दिद्रीगए 30 पंचम्मि 1 
दिद 55 पंचषु 3, 31, 35, 183 
दिवसस्संतो 209 पंचिदिय 95 
दीवसमुदे 96 पचिदियेघु 31, 42 
द 1, 4, 7, 55, 59, 80, 94, 95 पंचविह 41 
दुक्कस्सं 206 पंचविहु 24 
द्ग 12, 37 पंचवीस 49 
दुगं 43, 53 पंचव्रीसाए 30 
दुगे 34, 37 पंसुरेवसमा 73 
दुग्ध 37 पगास 87 
दुगुणा 20 पचला 134 
दुगुंखछा 132 पञ्चक्खेसु 189 
द्द 21 पच्छदो 105 
दृविहो 25, 26, 121 पच््छिमाए 181 
दुसु 38, 177 पच्छिम-मावक्ियाए 228 
देवमणुस्से 112 पञ्ञत्तापज्जत्त 187 
देसमावरणं 211 पञ्जत्तापञ्जत्तेण 186 
देसविरयी 14 पञ्जत्ते 82 


संकाय पत्रिका-र 
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१७८ श्रपगविद्या 


पञ्जत्तो 95 
पटु 7 
पटुवगो 9४, 110 
पडिग्गहूं 40 
पडिवज्जदि 95 
पडवादो 16, 120 
पड़विदिदो 120 
पडिलोमो 139 
पढम 53 
पढमं 69, 215 
पढमा 169 
परमाप 168 
पटमकिदीए 231 
पठमसमयकिटीणं 176 
पणग 53 
पणगं 54 
पणगह्धि 35 
पणगे 34, 36 
पणय 33 
पणयं 44 
पण्णरसधा 9 
पण्णरसधा 2 
पण्णारस 5 
पण्णरसा 27 
पण्णरसगे 29 
पत्तेगं 174 
पत्तेयं 166 
पत्थण 90 
पदे 142 
पदेसअम्गेण 146 
पदेश-अणुभागे 223 
पदेसम्गं 179 


पदेसम्मे 62, 74, 117, 149, 170 
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पदेसर्गेण 
पयडीणए 
पयडीयो 
पयडीसु 
पयटिद्णेसु 
पयदं 
पयल्पयला 
पयलायुगस्स 
पयोगेण 
परं 
परिभवो 
परमुदयो 
परिमाणं 
परिणामो 
परिणमंति 
परिवदिदो 
पवयणं 
पविदु 
पविदा 
पविक्दि 
पविखति 
पविस्संति 
पवेसेइ 
पवेसेदि 
पवेप्तगो 
पाहुडं 
पाह 
पाहडम्मि 
पासे 

पि 
पियायदे 
पुढवि 


91 


144, 169 
22 

23 

35 

26 

24 

128 
133 
229 
99, 101 
87 

103 

57 

91 

220 
122 
107 
225 
231 
180 

92 

59 

59 

221 
60, 92 
1 

1 

1 

15 

74, 147, 195 
21 

21 

8, 17, 44, 78, 169 
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पुण्णा 231 बद्धाणि 
पुष 20 बहुगत्ते 
पुधत्ते 16 बहुगदर 
णं 93, 221 ब्रादररागो 
ुम्वभ्मि 1 बादररागे 
ुन्बवद्धाणं ` 115 बारस 
पु्वबद्धाणि 92, 124, 182 बिदियं 
पुग्वा्लिया 196 बिदिया 
पुम्बपविदुा 226 बिदियादो 
पुरिसवेदे 138 बिदियद्िदि 
पुरिसेसु 45, 52 बिदियट्‌व्दीए 
पेज्जं 1, 3, 21 बोदधव्वं 
पेज्ज-दोसो 89 बोद्धव्वा 
पेञज-दोसविहत्ती 3, 13 बोद्धव्वो 
पोरशल 59 [भ 

[{ ब] भज्जा 
बंधद 85 भञ्जागणि 
बंघगिदरात्त 217 भजियन्वा 
बेधगे 3, 13 भजियन्वौ 
बंधगो 84, 133, 216 मभजियन्वागि 
बंधट्णिसु 56 भजिदन्वा 
बंधदि 23, 62, 117, 123, 206 भन्जो 
बंधसमं 158 भमणिदा 
बंधसमगं ` 158 भणिदो 
बंवसरिसम्ह 140 भयणिञ्जो 
बंघेण 56, 93, 140, 143 भयसोगमरदि 
बंधो 101, 112, 142, 219 भव 
नंघोद्एहि 148 मवक्लया 
बधोदयर्णिज्जरा 232 भवगगहुणे 
नज्ज्ञमाणं &1 भवणेमु 
बज्क्माण 204 भवंति 
बज्कमाणीं 196 -भवबदडा 
बद्ध 81, 184, 230 भवा 
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191 

223 

61 

209 

121 

28, 36, 51, 163 
। 215 
175 

169 

178 

168, 176 

99, 155, 233 
17, 68, 82, 174 
95, 164, 174 


183, 187, 188, 212 
। 183 
19, 97 154 
98 

185 

153 

148 

72, 90 

73 

135 

132 

59 

121, 122 
64 

96 

197 

194 198 
64 
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१८० 


भवे 
भवेसु 
भवम्मि 
भवसेसगाणि 
भवसप्यसेख्गाणि 
भवसेस-समयपबद्धसेसाणि 
भव-सेसगसमयपबद्धसेसाणि 
भविया 
भविएसु 
भागो 
भागेण 
भावविधि 
भावे 
भासग्महामो 
भिण्णमुहुत्तं 
भूदपुव्वा 

[म] 
मग्गण 
मग्गणोवाया 
मज्ज्िमो 
मज्जिमासु 
मज्किमटिख्दीषु 
मण 
मणुण्ण 
मणुक्षगर्ईए 
मणु्गदीए 
मणुस्सेसु 
भद 
माणं 
माण 
माणक्साये 
माणकक्ायस्स 
माणद्धा 
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श्रमणविद्यः 


70, 91 
182 
198 
199 
203 
201 
200 

40 
48 
178 
172 
41 
58 
10 
210 
68 


55, 88 
39 
98, 219 
228 
127 
15 

88 
32, 42 
110 
114 
87 
137 
87 
141 
141 
17 


माणे 
माणो 
माणोवाओ 
मायं 
माया 
मायाए 
मायद्धा 
च्छत्तं 
मिच्छत्त 
मिच्छत्ते 
मिच्छत्तपच्चभो 
सिच्छत्तवेदणोए 
मिच्छादट्टी 
मिस्सगे 
मिस्से 
मुच्छा 
मृहत्त 
मेढ 
मोत्तूण 
मोहणिज्जा 
मोहणीयं 
मोहणीयस्स 
मोहे 
[य] 


75, 80, 139, 174 
70, 71, 87 
20 

139 

70, 88 

80, 139, 174 
17 

105 

43, 99, 1847 
82, 186 
101 

111 

108 

43, 82, 182 
32, 43 

89 

125 

72 

27 

22 

131 


125, 136, 213, 233 


39 


य॒ 4, 35, 40, 43, 48, 57, 58, 60, 
66, 73, 78, 82, 88, 89, 212 


[र] 
रदि 
रामो 
रोसो 
[क] 
कभस्स 
लक्खण 


132 
89 
86 


105 
165 


र्दा 
कदासमाणं 
लदासमाणे 
लदाप्षमाणो 
क्द्धी 
कार्सा 
लिगेण 
ठेस्सा 
लेस्साए 
लोभं 
कोभो 
लोभम्हि 
लोमस्स 
खोभादी 
लोभकसये 
लोह 
लोहा 

| व | 
व 
वंजणोगगह्म्मि 
वसी 
वंचणा 
वग्गणा 
वर्गणम्गेण 
कटुमाणेण 
वड्ढीं 
वड्ीए 
वड्ोदु 
वडुदि 
वडंदि 
वङ्तो 
वत्थुभ्मि 
वयणं 
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71 

85 

15 

76 

6, 115, 211 
90 

191 
91, 192 
83, 191 
137 

70 

174 

90 

165 
136 
139 

17 


60, 63, 128 
109 

72 

88 

66, 172, 226 
27, 171 
191 

86, 151 
154 

160 

151 

155 

164 

1 

15 


वस्सं 170 
वस्साणि 176 
वस्सस्सतो 208, 209 
वस्सस्तदसहस्साइं 131 
वस्सेसु 129, 205 
वा 40, 41, 60, 63, &1, 82, 92, 
215, 232 
वावीस 42, 43 
वावीस्ता 49 
वालृगोदय 71 


वि 6, 52, 70, 72, 73, 78, 88, 95, 
102 


विज्जा 90 
विभज्जो 85 
विमाणे 96 
विदिय 54 
विदियाए 126 
वियंजणे 4 
वियङण 104 
वियंजणे 13 
विरदे 32, 43 
विरदीए 83 
विरदाविरदे 83 
विरहिदं 69 
विवागोदय 59. 
विवादो 86 
विहत्ती 3 
विहत्तम्मि 2 
विसरिसं 66 
विसाण 72 
वि्िस्सदे 67 
विसेसहिया 170 
विसेसेण 78, 142, 169 
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१८२ श्रमणविद्या 


विसेसम्हि 41 
वीचारा 21323 
वीचारे 9 
वीसं 20, 90 
वीस्षाए 33 
वीसाय 34 
वुत्ता 70 
वृत्तो 70 
वेदंतो 84 
वेदेतो 135, 214 
वेदकसाएसु 55 
वेदणीयं 99, 129, 205 
वेदणीए 135 
वेदयम्मि 4 
वेदगो 141, 146 
वेदग-उवजोगे 13 
वेदगकारो 181 
वेदयदि | 130, 150, 207, 212 
वेदयदे 123, 211, 231 
वेदयमाणो 215 
वेदयसम्भाइदुी 102 
वेदादौ 137 
वेदे 135 
वेदो 91. 
वोच्छामि 
वोच्छिज्जदि 119 
[स] 
संकम 24, 34 
संकतं 124 
संकतम््हि 129 
संकमी 25, 33, 35 136, 219 
संकमे 39, 231 
संक्रमा |, 
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संकमेण 
संकमदुाणा 
संकमद्ाणे 
संकमपडिग्गहो 
संकमपडिग्गहविही 
संकमदे 
संकमविही 
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प्रस्तावना 


"दव्तरसंगहो' प्राकृत गाथाओं मे निबद्ध एक ल्घु कृति है । इसमे मात्र ५८ 
गाथां हैँ । द्रव्यसंग्रह नाम से यह्‌ बहु प्रचलित है । हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद ओर 
ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टोका के साथ इसके अलग-अलग संस्करण प्रकाशित हो चुके है| 
प्रस्तुत संस्करण मे अब तक अप्रकारित अज्ञात कर्तृक अवचूरि नामक संस्कृत टीका 
को प्रथम बार प्रकारितकियाजा रहादहै। 
सम्पादन का आधार 

अवचूरि की एक मात्र प्राचीन प्रति जैन सिद्धान्त भवन, भारा में उपलब्ध हई 
है । कागज पर देवनागरी ल्पिमे लिखी इस प्रतिमे १० „८४१८ इचके रेपत्र 
हैँ । प्रथम पत्रमे नव तथा श्ेषमें १० पंक्तियांँ हैँ) काली तथा बीच बीचमे लाल 
स्याही का प्रयोग किया गया दहै । अन्तम प्रतिकिपिकार ने निम्नलिखित सूचना 
दी है- 

इति द्रव्यसंग्रहटीकावनचूरिसम्पूणंः । संवत्‌ १७२१ वर्षे चैत्रमासे शुक्लपक्षे 
पंवमीदिवसे पुस्तिका लिखायितं सा० कल्याणदासेन ।'" 

संभवतया किसी प्राचीन कच्चड च्पिमें छिखित ताडपत्रीय प्रतिसे यह्‌ 
देवनागरी लिपि मं लिखी गयी है । प्रति अशुद्धि बहुल है । 
विषय परिचय 

दन्वसंगहो की गाथाओं मे जैन तत्त्वज्ञान के कतिपय प्राचीन सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन है । प्रथम २७ गाथाओं मे “षड्‌ द्रव्यः तथा "पञ्चास्तिकायः विवेचन है । 
गाथा २८ से ३८ तक “सप्त तत्तव' भौर "नव पदाथ" प्रतिपादित हैँ । इसके बाद २० 
गाथामों मे (मोक्षमागं' का प्रतिपादन किया गया है । 
पच्चास्तिकाय 


जेन द्यंन में पञ्चास्तिकाय सिद्धान्त के अन्तगंत जीवास्तिकाय, पुद्गलास्ति- 
काय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा जाकाश्ास्तिकाय के स्वरूप का प्रतिपादन 
किया जाता है । यह्‌ सिद्धान्त पच्च भूतवाद तथा पच्च स्कन्धवाद से सवंथा भिन्न है । 
भारतीय दरंनों मे जेन दशंन के अतिरिक्तं किसी अन्य दशंनमें धर्मास्तिकाय ओौर्‌ 
अधर्मास्तिकाय जैसे द्रव्यो या तच्वों का प्रतिपादन नहीं मिक्ता । भाकाशास्तिकाय 
की तुलना आकाश द्रव्य से, पुद्गलास्तिकाय की तुलना सांख्यो के प्रकृति या प्रधान 
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१९२ अवनूरिजुदो दन्वसंगहो 


से या परमाणुवादसेकी जा सकती है। इसी तरह जीवास्तिकाय की तुलना भात्म- 
द्रव्यसे की जा सकती है! वास्तव में जेन दशंन का विवेचन अन्य दशंनों के विवेचन 
से पूतया मेर नहीं खाता । काय-शरीर की तरह प्रदेशोंका प्रचयरूप होनेसे 
ये पाचों अस्तिकाय कहे जाते ह । 
षड्‌ द्रव्य 

उक्त पञ्चास्तिकायके साथकाल को मिलाकर "षड्‌ द्रव्य' कह जाते । काल 
का प्रत्येक अणु स्वतन्त्र होने से इसे अस्तिकाय नहीं माना गया । सुदूर अतीतमें 
काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने के विषय मे जेन आचार्यो म मत भिन्नता रहो, किन्तु 
द्रव्य को परिभाषा उत्पाद, व्यय, श्चरौव्यके जाघार प्र कालको गणना स्वतन्व 
दरव्यके रूपमे कर खी गयी । आचायं कुन्दकरुन्द के प्राक्त ग्रन्थ पञ्चत्थियसंगहौ 
तथा तत्त्वाथं सूत्र के दवेताम्बर परम्परा सम्मत कालश्वेत्येके' सूत्र मौर उसके भाष्य से 
इन तथ्यों की जानकारी मिलती है । कुन्दकून्द ने पञ्चास्तिकाथ के विवेचन के साथ 
कालको स्वन्त्र द्रव्य मानने के जाधारों का प्रतिपादन कियाद । भाष्यकारने 
"इत्येके" दारा इसका उल्लेख तो किया, किन्तु उसके समर्थन या विरोध में कुछ नदीं 
चखा । इस प्रकार षड्‌ द्रभ्य का सिद्धान्त प्रचलित हुभा । इन छह्‌ द्रव्यो में जीवारित- 
काय के अतिरिक्त शेष पांच अजीव तथा पुद्गल के अतिरिक्त दोष सभी 
अमूतिकदहैं। 


खोक विज्ञान 


जेन दाश्चनिकों ने पञ्चास्तिकाय सिद्धान्त के आधार पर लोक विज्ञान का 
निरूपण किया है । यह्‌ खोक पञ्चास्तिकायों का समवाय है 1 अकृत्रिम, अनादि ओर 
अनन्तदहै। कार द्रव्य परिवतंनका हेतुहै। छह द्रव्थों कै अतिरिक्त लोकका 
अन्य कोड्‌ जनक याकता नहींहै। ये सभी द्रव्य स्वतन्त्र अस्तित्व वाङ ओर 
कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोडते । प्रत्येक द्रव्यके गुण भौर पय्योंकेकारण 
उसका परिवतंन क्षित होता दै । द्रव्यत्व रूप से वह्‌ सदा अपने स्वभाव मे अवस्थित 
रहता है । यही द्रव्य का 'उत्पादग्ययघ्रौग्य' रूप रक्षण है ओौर उसके “गुणपर्याय युक्त 
स्वरूप को अभिव्यक्त करता है । पर्यायो के परिवतंन से रोक मे वेविध्य दृष्टिगोचर 
होता है। जोवास्तिकाय ओर पुद्गखास्तिकाय की क्रियाशीलता के कारण यहु 
विविधता ओर अधिक वदृ जातीहै। जीव भौर कमं पुद्गल का अनादि सम्बन्ध 
संसार की विचित्रताकादहेवु है। बन्धन ओर मुक्ति का सिद्धान्त इसी में सेप्रति- 
फलित होता है । इस प्रकार पञ्चास्तिकाय ओर षडद्रन्य सिद्धान्तके द्वारा लोक 
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श्रमणविया १९३ 


विज्ञान का निरूपण किया गया } इसी प्रक्रिया में से सप्त तत्व भौर नव पदाथंका 
विवेचन प्रतिफलित हज । 


सप्र तत्त्व, नव पदां 


जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संवर, निजंरा भौर मोक्ष ये सप्त तत्तव हैं । 
इनमें पुण्य ओर पापको सम्मिलित करने पर नव पदाथंहो जातिं । नव पदार्थो 
के प्रतिपादन की परम्परा प्राचीनदहै। बादमें दृण्य भौर पापको आखव-बन्धमें 
समाहित कर लेने के कारण सप्त तत्त्वों का विवेचन प्रमुख हो गया । तत्त्वा्थसूत्रकार 
ने सप्त तत्त्वों का ही विवेचन कियादहै। प्राचीन परम्परामें नव पदार्थोके क्रममें 
भो भिन्नता दिखाई देती है । जीव, अजीव, पण्य, पाप, -भाखव, संवर, निजंरा, बन्ध 
ओर मोक्ष, यह्‌ करम प्राचीन सैद्धान्तिक परम्परामे प्रचलति था। कुन्दकरुन्दके 
ग्रन्थो मे नव पदार्थो का इसी क्रम से विवेचन मिलता है । द्रव्यसंग्रहु मे पण्य-पाप 
सहित नव पदार्थो का कथन है । 
मोक्षमागं 
जेन दशन मे सम्यण्दशंन, सम्यग्नान, सम्यक्चारित्र रूप त्रयात्मक मोक्षमागं 
माना गया है । “सम्महसणणाणं चरणं मोक्खस्स कारणं हवदि'” कहकर द्रग्यसंग्रह 
में इसका प्रतिपादन किया गया है । इसे रलनत्रय मागं भी कहते हैँ । इस सिद्धान्त 
के द्वारा जेन दाशंनिकों ने भक्ति, ज्ञान मौर तपश्चर्या को सम्मिलित रूपसेमोक्षका 
कारण माना। मात्र भक्ति अथवा मात्र ज्ञान को मुक्तिमागं मानने का निषेध इससे 
व्यक्त होता है । दशंन भौर ज्ञान के विना मात्र तपश्चरण भी मोक्ष काकारणनहींहो 
सकता । 
छदयस्थ व्यक्ति के ज्ञान ददन पूवक होता है । उसके दशंनोपयोग गौर ज्ञानो- 
पयोग क्रमशः होते है, युगपत्‌ नहीं होते । केवलन्ञानी में दोनों युगपत्‌ होते हैँ । दशंन 
ओर ज्ञान के क्रमशः ओर युगपत्‌ होने का यहु विचार सैद्धान्तिक परम्परा में प्राचीन 
समयसे होता रहा है । भाचायं कुन्दकरन्द के ग्रन्थों मे इसका प्रतिपादन मिक्ता है । 
सिद्धसेन ने सन्मति तकं मे दक्शंन मौर ज्ञान को क्रमशः तथा युगपत्‌ मानने वारो दो 
परम्पराभों का उल्लेख किया है । द्रव्यसंग्रह मे कन्दकुन्द की तरह छदमस्थ में करमशः 
ओर केवली में युगपत्‌ का कथन किया गया है । 
सम्यग्दशंन ओर सम्यग्ज्ञान होने पर भी चारित्र के विना मोक्ष संभव नहीं 
है । व्यवहार मे ब्रत, समिति ओर गुप्ति रूप चारित्र आवश्यक है । बाह्य ओर जाभ्य- 
न्तरक्रियाका निरोधसरूप ध्यान संसारके कारणोंकानाश करताहै। ध्यानम 
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पञ्च परमेष्ठौ-अरहुन्त, सिद्ध, आचायं, उपाध्याय मौर साधु के स्वरूप का ध्यान ओर 
उनके वाचक णवकार तथा अन्य मन्त्रों का जप बताथा गया है । ध्यान का चरमोत्कषं 
संवंथा विकल्प रहित होकर आत्मा का आत्मा में रमण है । यही उक्कृष्ट ध्यान है- 
""जप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव परं हवई ज्ञाण ।'' मोक्ष प्राप्ति का यही उपाय है । 

इस प्रकार मोक्षमार्ग के प्रतिपादन के बाद अन्तिम गाथामें कहागयाहैकि 
निर्दोष पूणं सुत्तधारक मुनिश्रेष्ट, अल्पसुत्तधर नेमिचन्द मुनि दारा कथित इस द्रव्य 
संग्रह का संशोधन्‌ कर ऊे। 

दरव्यसंग्रह॒ का विवेचन कुन्दकुन्द के पंचत्थियसंगहो की पद्धति तथा क्रमके 
अनुसार है। संक्षेप में इतना व्यवस्थित ओर स्पष्ट विवेचन अन्यत्र उपलन्ध 
नहीं होता । 
द्रव्यसंग्रह अवचूरि 

द्रव्यसंग्रह की प्राकृत गाथाओं पर ब्रह्मदेव की विस्तृत संस्कृत टीका प्रसिद्ध 
है । प्रस्तुत अवचूरि का प्रकाशन प्रथम बार हो रहा है । अवचूरि का अर्थं निचोड़ है । 
इस टीका में गाथाओं कै अथंकोसक्षेपमें सार या निचोड़रूपमें प्रस्तुत किया गया 
है । प्रारम्भ की १४ गाथाओं की टीका अपेक्षाकृत विस्तृत है । उसमे ग्रन्थान्तरों के 
उद्धरण भी यत्र तत्र दिये गयेहैं। बाद की टीका गाथाके अथंको अपेक्षाकृत संक्षेप 
मे स्पष्ट करतीरहै। टीकामें गाथा के प्राकृत प्रतीक देकर उनका संस्कृत अथंदिया 
गया है) मूक गाथा देकर उसकी अवचूरि लिखी गयी है ।. इससे गाथाओं का वह्‌ 
पाठ भी सुरक्षित हो गया है, जो अवचूरिकार को उपलन्ध था । संस्कृत के माध्यमसे 
पठन-पाठन के लिए यहु टीका विशेष उपयोगी है । 

टीका में कहीं भी टीकाकार का नामोल्लेख नहीं है, किन्तु टीका से ज्ञात होता 
है कि टीकाकार को जेन सिद्धान्तोंकी विस्तृत जानकारी थी, तभी वे गाथाओंके 
दाश्ीय अथं को सरलतापूवंक स्पष्ट कर सके | शब्दां की दुष्टिसे गाथाँसरल है, 
किन्तु उनमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावलि को सिद्धान्त ग्रन्थों का विहोष अध्येता 
ही समञ्च सकता है । अवचूरिकार ने गाथाञों का अथं पारम्परिक सेद्धान्तिक आधार 
पर स्पष्टकियादहै। प्रारम्भ को ६४ गाथाओं की टीका में १० गाथां ्रन्थान्तरों की 
उद्धृत है । 
सिद्धान्त गाथाभों की परस्परा 

दरव्यक्षग्रह की प्राकृत गाथाभों मे महत्तवपुणं पारम्परिक सिद्धान्तो का समा- 
वेरा है । आचायं परम्परा द्यरा मौखिक रूपसे चला आ रहा सैद्धान्तिक ज्ञान समय 
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के दीघं अन्तराल मे जबलृप्तहोने ख्गातो स्मृतिके गाधार परर उसे किपिबद्ध 
करते के प्रयत्न किये गथे । इन्हीं प्रयत्नो का सुफल है कि पारम्परिक गाधाओं के 
अनेक छोटे-बडे संग्रह तैयार हुए । एसे ग्रन्थ प्रायः 'संगहो" या सारो ताम से निबद्ध 
किये गये । गाथां की प्राचीनता या पारम्परिकता को (भणियं' या "कहियं” कहकर 
व्यक्त किया गया 1 आचायं कुन्दक्ुन्द अथवा उनके पूवं से ही यहु परम्परा देखी 
जाती है । सिद्धान्तो को निबद्ध करने के कारण पसे भाचायं सिद्धान्ती या सैद्धान्तिक 
कहुकाये । करई आचार्यो ने स्वयं को सिद्धान्ती कहने मेँ गौरव समञ्ा । इसी क्रम में 
्रग्यसंग्रह जैसे टघुकाय ओर व्रिलोकसार, गोम्मटसार (गोम्मटसंगहसृत्तं) जैसे विज्ञाल- 
काय ग्रन्थ तैयार हुए 1 १२-१३ वीं शती तक सैद्धान्तिक की परम्परा चरती रहौ । 
लघुकाय ग्रन्थ तैयार करने के पीछे ग्रन्थकर्ता का एक विज्ञेष उदेश्य यह होता था किं 
अध्येता उसे सहज रूपसे हूदयंगम ओर कंठस्थ कर सके । गेय होने के कारण 
गाथापेँ वैसे भी कंठस्थ करने मे आसान होती है । द्रव्यसंग्रह॒ को गायं भो अथं- 
गभं होते हए भी सहज भौर गेय हैँ । यही कारण है कि कंठ्स्थ करने की परम्परा 
अबतक चली रहीहै) 

प्राचीन पारम्परिकं गाथां को स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमे निबद्ध करनेके 
अतिरिक्त अनेक भावार्थो ने अपने ग्रन्थों की टोकाओं मे उनका समावेश किथा है । 
यही कारण है कि दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं के बहुत से ग्रन्थों में 
अनेक समान गाथाएँ उपल्न्ध होती हैँ । एेसी समान गाथाओं को देखकर अपनी 
परम्पराके ग्रन्थ को प्राचीन बताकर दूसरे ग्रन्थ मे उस ग्रन्थसे गाथाओंके कए 
जाने की बात कटुना प्रायः सामान्य हो गया है । वास्तव में एसी गाथा उस अवि- 
भाजित श्रमण परम्परा की धरोहर ह, जिसे बाद के आचार्यो ने अपने-मपने ग्रन्थों में 
समान रूप से अपनाया । इस दिशा मे गहन अनुसन्धान अपेक्षित है । द्रव्यसंग्रह 
जैसे लचुम्रन्थ से इस प्रकार के अनुसन्धान काथं को प्रारम्भ किया जा सकता है। 
ऊपर लिखा जा चुका दै कि द्रव्यसंग्रह की गाथां प्रतिपाद्य विषय, भाषा ओर गठन 
की दृष्टि से आचाथं कुन्दकून्द के अधिक निकट हैँ । कमं सिद्धान्त से सम्बद्ध गाथानां 
कौ परम्परा कसायपाहुड, छक्खंडागम, गोम्मटसार-कमंकाण्ड जादि में देली जा 
सकती है । 

सैद्धान्तिकों ने आचायं परम्परा से प्राप्त सुत्त गाथाओं को छलिपिबद्ध करने के 
जो प्रयत्न किये, उनका एेतिहासिक महच्च है ! संसृत मे मौकिक ग्रन्थ रचना का 
प्राबल्य हो जाने के युग मे प्राचीन परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने का सेद्धान्तिकों 
कादायजेन श्रमण परम्परा कै इतिहास की बहुत बड़ी थाती है। द्रव्यसंग्रहुका 
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मूत्यांकन इस विराट सन्दभं मे किया जाना चाहिए ¦ तभी नेमिचन्द्र के अवदान का 
महत्व आंका जा सकेगा । रेतिहासिक तथ्यों का माकलन ओौर तिणंय कल्पना तथा 
अनुमान के द्वारा नहींहो सकता। करई बार टीकाकारोया बादके सन्दर्भोसेजो 
श्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे बहुत सावधानीपूवंक जां चा-देखा जाना चाहिए । 
ग्रन्थकार नेमिचन्दर 
दरव्यसंग्रहु की अन्तिम गाथामें ग्रन्थकार का नान नेमिचन्द्र मुनि आयादै। 
गाथा इस प्रकार है- 
"दञ्ससंगहमिणं मुणिणाहा दोससंसयचुदा सुदपुण्णा । 
सोधयंतु तणुसुत्तधरेण णेमिच॑ंदमुणिणा भणियं जं ॥” 
तिलोयसारो या त्रिलोकसार के अन्त मे निम्नर्िखित गाथा उपलन्ध है-- 
«इदि णेमिचंदमुणिणा अप्पसुदेणभयणंदिसिस्तेण । 
रदओ तिलोयसारो खमतु तं बहुसुदार्ारया ॥" 
द्रन्यसंग्रह॒ ओर त्रिटोकसार की उक्त गाथाभों से स्पष्टहै कि दोनों ग्रन्थ एकं 
हौ नेमिचन्द्र द्वारा निव्द्धहं1 दोनोंमे वे अपनी विनम्रता व्यक्त करते हुए स्वयं 
को अत्पश्रुतधर कहते हैँ । द्रव्यसंग्रह मे वे पूणेश्रुतधारो मुनिना्थो से द्रव्यसंग्रह को 
संशोधित करलेने की प्राना करते हैँ भौर त्रिलोकसार में बहुश्रुत आचार्यो से क्षमा- 
याचना करते हैँ । त्रिलोकसार मे नेमिचन्द्र ने अपने को अभयनन्दि का हिष्य कटा 
है । उक्त ग्रन्थों की तरह रुन्धिसार मे भी (अप्पसुदेण णेमिचेदेण' (गाथा ६४८) पद 
आयादहै। । 
गोम्मटसार नाम से प्रसिद्ध॒ शगोम्मटसंगहसुत्तं' मे अनेक गाथाओं मे ग्रन्थकर्ता 
नेमिचन्द्र ओौर उनके गुरुजन आदि का उल्लेखे है । इसी ग्रन्थ में वह बहुर्चचित गाथा 
है, जिसके जाघार पर नेमिचन्द्र को सिद्धान्तचक्रवर्तीं अभिहित क्रिया जातादहै। 
गाथा इस प्रकार है- 
“जह्‌ चक्केण य चक्की छक्ंडं साहियं अविग्चेण । 
तह मई-चक्केण मया छक्वंडं साहियं सम्म 1 
-- गोम्मटसारक्मकाण्ड गाथा ३९७ 
दरव्यसंग्रह या दन्वसंगहो, त्रिलोकसार या तिलोयसारो तथा गोम्मटसारया 
गोम्मटसंगहसुकत्तं एक हौ नेमिचन्द्र दवारा निबद्ध माने जाते रहे है; किन्तु ब्रह्यदेवकृत 
संस्कृत टीका के प्रकाज्ञन के बाद टीका के सन्दर्भो के भाधार पर द्रव्यस्ग्रहुकार को 
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त्रिलोकसार आदि के कर्तासे भिन्न सिद्ध करने की{शुरूमात हुई । अरग ॒गुरु-शिष्य 
परम्परा का भी अनुमान किया गया, यहाँ तक कि 'तणुसूत्तधर' का अथं आंशिक 
श्रुतज्ञान का धारक न करके “अल्पज्ञ' अथं किया गया है । यहाँ इस विषय पर विस्तार 
से विचार करना उपयुक्त नहीं है, तथापि इस भ्रमके मूल कारण पर दृष्टिपात कर 


लेना आक्र्यक है । 

द्रव्यसंग्रह॒ के संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेव ने टीका के प्रस्तावना वाक्य मे किखा 
है कि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवने माक्वाके धारा नगर के अधिपत्ति भोजदेव के 
श्रीपाल नामक मंडलेदवरके आश्रम नगरमे मुनिसुव्रत चैत्याख्य मे सोम नामक 
राजश्रष्ठो के निमित्त पुरे २६ गाथामोंका लघु दरव्यसंग्रह्‌ बनाया बाद में विशेष 
तत्त्वज्ञान के किए बृहद्‌ द्रग्यसंग्रह कौ रचना की । 

ब्रह्मदेव ने अपनी इस जानकारी का कोई आधार नहीं दिया । २६ गाथां 
को लघुद्रग्यसंग्रह तथा ५८ गाथाओं को बृहद्द्रव्यसंग्रह नाम भी ब्रह्मदेव का दिया हुमा 
है 1 लचुदरव्यसं ग्रह के नाम से वतंमान में प्रचित कृति के विषय में निम्नलिखित तथ्य 
विशेष रूप से ध्यातव्य है-- 

१. ग्रन्थकार ने इसे लघुद्रव्यसंग्रह या द्रव्यसंग्रहु नाम न देकर “पयत्थलक्खण' 
कहा है । 

२. इसकी उपसंहार गाथा इस प्रकार है- 

“सोमच्छलेण रडइया पयत्थलक्खणकराउ गाहाओ । 
भव्वुरयारणिनित्तं गणिणा सिरिणेमिचंदेण ॥"* 


इस गाथा में भ्रन्थ के नाम के साथ इस्षके कर्ता को नेमिचन्द्र गणि बताया गया 
है ओर "सोमच्छलेण' पद के द्वारा सोमश्रे्टो का भी उल्लेख है । 

३. इस ग्रन्थ की गाथानोंमेसे मत्रदो माधा (१२.१४) पूरी तथाचार 
(८-११) का पूर्वाधं ५८ गाथामों वाले द्रव्यसंग्रह कौ गाथाओं से मिक्ता है । शेष सभी 
गाथां भिन्न दै । 

दरव्यसंग्रह॒ पर छिखी ब्रह्मदेव की वृत्ति विद्रत्तापुणं है, किन्तु इस बात से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि द्रग्यसंग्रह को सोमश्रष्ठो के निमित्त लिखे जाने का श्रम २६ 


गाथां वाके नेमिचन्द्र गणि के "पदाथंलक्षण' की उपर्युक्त गाथा से उत्पन्न होता है । 
दोनों की गाथाओं तथा अ्रन्थकर्ता को एक व्यक्ति मान लेने परं ब्रह्मदेव द्वारा नेमिचन्द् 


संकाय-पत्िका-२ 


१९८ अवचूरिजुदो दन्वसंगहो 


गणि के विषय में ज्ञात सुचनाओं को द्रन्यसंग्रहकार नेमिचन्द्रके साथमभी जोड़दिया 
गयादहो तो आद्चयं की बात नहीं । 

५. इस सन्दर्भ मे यह भी महत्त्वपूणं है कि द्रव्यसंग्रहु पर लिखी प्रभाचन्द्र की 
संस्कृत वृत्ति तथा प्रस्तुत संस्कृत अवचूरि में ब्रह्मदेव कौ वृत्तिकौी तरहका कोर्हूभी 
उल्लेख नहीं है । 

६. ब्रह्मदेव कौ टीकाके आधार पर त्रव्यसंग्रहुकार नेमिचन्द्रके विषय में 
विचार करने वाले विद्वानों ने त्रिलोकसार तथा रब्धिसार के उपर उद्धृत सन्दर्भ 
को सर्वंथा छोड़ दिया है। 


७. वसुनन्दि द्वारा उल्लिखित नेमिचन्द्र को नाम साम्य के कारण द्रव्यसंग्रह 
काकर्तामानलेनेका सुज्लाव प्रमाणोंके अभाव में स्वीकायं नहीं हो सकता) दोनों 
की गुरु परम्परा भिन्नह। वयसुनन्दि द्वारा उल्किखित नेमिचन्द्र के गुरु नयनन्दि हैँ 
तथा व्रिलोकसार के उल्लेख के अनुसार द्रव्यसंग्रहकार नेमिचन्द्र अभयनन्दि के शिष्य 
हैँ । इसी प्रकार भपश्रंश सुदंसणचरिउ के रचयिता नयनन्दि माणिक्यनन्दि के रिष्य 
है तथा वसुनन्दि दारा उल्लिखित नयनन्दि श्रीनन्द के रिष्य हँ । वसुनन्दि कृत 
प्राक्त उवासयाज्जयणं तथा नयनन्दि कृत अपश्रंश सुदंसणचरिउ में प्रशस्तियां उपबन्ध 
हैँ । इसक्िए उनके विवरणों मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं है। 


८. ब्रह्मदेव की टीका मे नेमिचन्द्र को जहाँ सिद्धान्तिदेव कहा है वहीं अनेक 
स्थलों पर उन्हें भगवन्‌" जैसे पदों से भी सम्बोधित किया है | पारस्परिक सिद्धान्तो 
के संरक्षण के लिए विज्ञेषरूप से प्रयत्नकश्षील आचार्यो के लिएु प्रयुक्त “सिद्धान्तिदेवः 
एक गरिमामय अभिधान है । 

९. द्रव्यसंग्रह॒ अवचूरि मे नेमिचन्द्र को महामुनि सिद्धान्तिक कहा गया है । 


१०. उक्तं तथ्यों के जालोक मे यह कहना उपयुक्त होगा किं द्रव्यसंग्रह के कर्ता, 
समय, स्थान, गुरू-शिष्य परम्परा के विषयमे ब्रह्मदेव के विवरण के समथंक अन्य 
पृष्ट प्रमाण जन तक उपलन्च नहीं हौ जाते तब तक ठेते महत्त्वपूणं एतिहासिक 
विषयों पर कल्पना भौर अनुमान के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना उचित नहीं 
है। द्रग्यसंग्रह ओर त्रिलोकसार के रचयिताको एक माननेका स्पष्ट आधार 
उपल्न्बदहै ही । 


१९. ब्रह्मदेव कौ टीकाके विषयमेंश्री एस० सी घोषाल ने द्रन्यसंग्रहंकी 
अपनी अंग्रेजी प्रस्तावना में विचार करने के बाद लिला है-- 
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इस प्रकार द्रव्यसंग्रह॒ तथा त्रिलोकसार आदि के कर्ता एक ही नेमिचन्द्र है, 
यहु मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है । नेमिचन्द्र का समय उनके ग्रन्थों, शिलारेखों 
तथा अन्य साक्ष्यं के जाधार पर शक संवत्‌ ९०० ईस्वो सन्‌ ९७८ निश्चित किया 
गया है। वे गंगवंशी राजा राचमल्ल के प्रधान सेनापति चामुण्डरायके गुरुये। 
विद्ेष विवरण के लिए गोम्मटस्तार आदि की प्रस्तावना द्रष्टव्य है । 
द्रव्यसंग्रहु को भाषा 

दरव्यसंग्रह की गाधा जेन शौरसेनी मे निबद्ध । दिगम्बर परम्परा के 
प्राकृत ग्रन्थो की भाषाके अध्ययन के बाद ॐं. पि्ेरुने “जेन शौरसेनी" एक 
विशेष नामकरण किया । संस्कृत नाटकं में प्रयुक्त शौरसेनी से यह्‌ भिन्न है । 

प्राचीन ग्रन्थों के प्रतिल्पिकारोंके कारण तथा विशेष रूप से प्राकृत ग्रन्थों 
पर चिखी गयी संसृत टीकाभों के कारण प्राचीन गाथाओं का गठन बहुत प्रभावित 
हआ है । इसकिएु जब तक सहौ मानों मे समालोचनात्मक संस्करण तैयार नहीं 
होते, किसी भी ग्रन्थ का भाषाशाश्लीय अध्ययन प्रमाणिक नहीं हो सकता । प्रस्तुत 


संस्करण को गाथां संस्कृत टीका पर आधारित दहैँ। परिशिष्ठमे दिया प्राकृत 
शब्दकोश भाषायी अध्ययन की दृष्ट से उपयोगी सिद्ध होगा । 


प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत संस्करण मे द्रव्यसंग्रह॒ अपने प्राकृत "दव्वसंगहो' नाम से प्रकाशित 
कियाजारहाहै। मूल ग्रन्थ में स्पष्ट नामोल्लेख होने पर भी प्राकृत ग्रन्थोंको भी 
प्रायः संस्कृत या हिन्दौ नाम से प्रकाशित करने की परम्परा कब से कैसे चल पडो, 
इस बात पर विचार कौ अपेक्षा सम्पादकों से हम यह निवेदन करना चाहते ह कि 
भविष्यमे मूल नामसे ही ग्रन्थों को प्रकाित किया जाना चाहिए । इसी क्रममें 
हमने परमागमसारो", (तच्वविया रो", (कसायपाहुडसुत्तं' का प्रक्रा्न किया है । 


अवचूरिका सम्पादन मात्र एक प्रतिसे क्ियागयाहै, इस कारण दसम 
वरुटा संभव रहँ । हमारी अपेक्षा कि भविष्य मे “दव्वसंगहो' का प्रकाशन पूणं 
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पाठखोचन पूवंक संस्कृत टीका ओर हिन्दी अनुवाद के साथ किया जाना चाहिए । 
दव्वसंगहो के कर्ता के विषय में हमने जो विचार किया है, उससे श्रान्त धारणाओं 
का निराकरण होना चाहिए । 

दय संस्करणके तैयार करने मे जिनका भी प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग प्राप्त 
हआ, उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आडा करते हैँ कि इसके प्रकाशन 
से प्राचीन ग्रन्थों के सस्पादन-प्रकारन में श्रीवृद्धि होगी । 


डां० गोकुलचन््र जैन 
मध्यक्ष 
प्राकृत एवं जैनागम विभाग 
सम्पृर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


संकाय-पत्रिका-२ 


विषय सूची 


विषय 
मंगलाचरण 
जीवद्रव्य का लक्षण 
निश्चय गौर व्यवहार नयसे जीव का लक्षण 
उपयोग के भेद, दशंनोपयोग के चार भेद 
ज्ञानोपयोग के आठ भेद 
निश्चय नयसे जीव का लक्षण 
जीव अर्मूत्तिक है 
जीव अपने कर्मो का स्वयं कर्ता दै 
जीव अपने कर्मो का स्वयं मोक्ता है 
जीव स्वदेह परिमाण होता है 
समुद्घात का लक्षण 
समुद्घात के भेद 
संसारी जीवके भेद 
स्थावर जीवं का लक्षण 
पंचेन्द्रिय जीव के भेद 
मागंणा ओौर गुणस्थानों दारा संसारी जीवों का वणेन 
सिद्ध का लक्षण 
जीव के ऊर्ध्वगति स्वभाव का वणन 
अजीव द्रव्यके मेद 
पुद्गल द्रव्य का लक्षण 
पुद्गल द्रव्य के भेद 
धमंद्रव्य का लक्षण 
अधमद्रव्य का लक्षण 
आकाशद्रगव्य का लक्षण 
खोकाकाश् का लक्षण 


२६ 


गाधा संख्या 


© @ ~< ©, ध + ५ ४ ~ 


|, +, र (2 ` त "प, स वि । 
¢ 0 "~ © © «= + + 3 > == ^= € © 


20 
संकाय पत्निका-२ 


२०२ 


अवनचरूरिजुदो दन्वसंगहौ 


अलोकाकाडा का लक्षण 
कालद्रव्य का लक्षण 

व्यवहार कार का लक्षण 
निश्चय काल का खक्षण 
अस्तिकायों का वणन 
अस्तिकाय का लक्षण 

द्रव्यो के प्रदेशो का वणन 
कालद्रव्य अस्तिकाय नहींहै 
पुद्गर द्रव्य का उपचार से कायत्व वणेन 
प्रदेश का क्षण 

तत्व भौर पदाथं के भेद 

आखव तत्तव का लक्षण 
भावास्रव का लक्षण ओर मेद 
द्रव्यास्रव का रक्षण ओौर भेद 
द्रव्य तथा भाव बन्ध का लक्षण 
वन्ध के भेद ओर कारण 

भाव तथां द्रव्य संवर का रक्षण 
भावसंवर के भेद 

भाव तथा द्रव्य निजंराका लक्षण 
भाव तथा द्रव्य मोक्ष का खक्षण 
पुण्य तथा पाप का लक्षण 
मोक्षमागं 

रत्तत्रय मोक्ष का कारण 
सम्यग्दशंन का लक्षण 
सम्यग्ान का लक्षण 

दर्शन ओरज्ञानका मेद 

दरांन पूवंक ज्ञान का वणन 
सम्यक्‌ चारित्र 

व्यवहार चारित्र का लक्षण 
निश्चय चारित्र का लक्षण 

दोनों प्रकार का चारित्र मोक्षका कारण 


संकाय पत्नरिका-र 


श्रमणविद्या 


ध्यान करने वाले का स्वरूप 
ध्येय का लक्षण 

ध्येय मन्त्र 

अरिहृन्त का लक्षण 

सिद्ध का लक्षण 

आचायं का लक्षण 

उपाध्याय का लक्षण 

साधु का लक्षण 

निश्चय ध्यान का लक्षण 
निश्चय ध्यान की प्राप्ति का उपाय 
ध्याता का लक्षण 

उपसंहार 

ग्रन्थकर्ता का आत्म निवेदन 


२०३ 


48 
49 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
58 


संकाय पतिका-२ 


«8॥1 00681101 116171811018॥| 707 01/86 & ?6/50118| (156 011४ ५८८५५. ३1161081/.019 


अवचूरिजुदो दव्वसंगहो 


अथेष्टदेवताविशेषं नमस्कृत्य महामुनिसिद्धान्तिकश्रीनेमिचन्द्रप्रतिपादितानां 
षडद्रग्याणां स्वत्पबोधप्रबोधनार्थं संक्षेपार्थतया विवरणं करिष्ये । 
1) जौवमजीवं दव्वं जिणवरवसहैण जेग णिदिर्‌ठं । 
देविदविदवंदं बंदे तं सन्बदा सिरसा ॥ 
महन्तं जिनवरं वंदे नमस्करोमि, कथम्भूतं देविदविदवंदं देवानाम्‌ इन्द्राः 
देवेन्द्रा: तेषां वृन्दा: समूहाः तेषां वन्दं पूज्यम्‌, कदा वन्दे सन्वदा सर्वकालं यावत्‌ 
सरागपरणतिस्तावद्वन्दे, न वीतसरागावस्थायां तदात्मनस्तत्पदभ्राप्तेनं कस्यापि कोऽपि 
वन्यः अतीतानागतवतंमानकाले वा, केन वन्दे सिरसा मस्तकेन, तं कं वन्दे जेण 
जिणदरवसहेण णिदिट्‌ठं येन जिनवरवुषमेण निदिष्ं प्रतिपादितम्‌, जिनवराः गणधर- 
देवादयस्तेषां मध्ये वृषभः प्रधानः, जिनवर्ासौ वृषभनाथश्च तेन॒ जिनवरवृषभेण 
कि निर्दिष्टं जौवमजीवं दभ्वं जीव-दरग्यमजीवद्रग्यं च, जीवद्रन्यस्य का व्युलत्तिः 
व्यवहारनयेन दशभिः प्राणैः सह जीवति वतंमान काले, जीविष्यति भविष्यत्काके 
जोवितः पूर्व॑ अतीतकाके, निश्वयनयेन चतुभिः प्राणैः सत्तासुखबोधचेतनेर्जीवति 
स जवः 1 तस्प्राणमाह-- 
“"फंच वि दइंद्धियपाणां मणवचिकायेण तिण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण हंति दस पाणा 1१ इति जीवः । 
[गोम्मटसारजीव० गा १३०] 
अजीवद्रव्यस्य कि स्वरूपम्‌, पुद्गलघर्माधर्माकाशकालरूपम्‌, द्रव्यस्य कि 
लक्षणमू्‌-द्रवति द्रोष्यति अदुदुवदिति द्रव्यम्‌ । द्रवति पर्यायं गच्छति, द्रौष्यति पर्यायं 
यास्यति, अदुद्ुवदितिपर्यायं गतवसपूवै, तदपि गुणपयंधवत्‌, गुणपर्ययवद्‌ द्रन्यम्‌ । 
अन्वयेन सह संभवाः गुणाः । व्यतिरेकिणो भिन्नाः पर्थायथा । ते च गुणाः दिमेदाः, 
साघारण-असाधारणश्च । पर्याया उत्पादन्ययरूपाः । तत्र जीवस्य साधारणाः, अस्तित्वं 
वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं अगुखुटचुत्वं प्रदेशत्वं चेतनत्वं अमूत्तत्वं चेति । असाधारणाः 
सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राख्यानि, पर्यायाः देवमानुषनारकतियेक्च्वेकेन्द्रिधदटीन्द्रियत्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्ियपंचेन्द्रिया इति । पुद्गलस्य स्वरूपमाह--*अविभागीपरमाणुद्रग्यपुद्गलः 
तथा च जलानलादिभिर्नाशं योन याति स पुद्गलः” [ ] इति वचनात्‌ । सच 





१. कायेसु, होन्ति, दह । गो. सा. । 
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द्विविधः, अणुरूपः स्कन्धरूपश्च, अत्र साधारणगुणाः अस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं 
अगुरुकघुत्वं प्रदेशत्वं भचेतनत्वं मूतित्वस्‌ चेति । असाधारणाः स्पशंरसररूपगन्धवर्णः 
पर्यायाः गलनपुरणस्वभावः, घटितस्य पुनः स्तंभादेः गलनपूरणं नास्ति । कथं नास्ति 
संप्रति सूत्रत॑तरुना स्तंभस्य मानं गृह्यते, वषंशतेनापि पुनस्तन्माव्रं भूमौ स्थितानां 
दृश्यते । ध्मद्रव्यस्य साधारणगुणाः, अस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं अगुरुखघुत्वं 
परदेशत्वं भमूतत्वमचेतनस्वं चेति । असाधारणाः जीवपुद्गलयोगंतिस्षहकारित्वम्‌, पर्याया 
उत्पादव्ययाः । अधमंद्रग्यस्य साधारणगुणा---भस्तिव्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं अगुरु 
खचुत्वं प्रदेशत्वममूतंत्वमचेतनत्वं चेति \ असाधारणाः जीवपुद्गल्योः स्थितिसहकारि- 
त्वम्‌, पर्याया उत्पादन्ययाः । कारद्रव्यस्य साधारणगुणाः--जस्तित्वादयः पूर्वोक्ताः 
ज्ञातव्याः, असाधारणः द्रव्याणां परिणमयितृत्वमर्‌ । आकाशद्रव्यस्य साधारणनुणा-- 
अस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं अमूतंत्वं प्रदे शत्वं अवेतनत्वं चेति । गसाघारणाः सकलपदार्था- 
नामवकाश्चदायक इति प्रतिपादिते सति उत्पादभ्ययध्रौव्यात्मकं वस्तुप्रतिपादितं कथितम्‌ । 
इदानीं जीवस्वरूपमाह्‌- 


2) जीवो उवओगम ओ अमुत्ति कत्ता सदेहुपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोडढगई ॥ 
जीवोऽस्ति चेतनालक्षणः स्वपररूपसंवेदकः तथा उवओगमभो उपयोगमयः 
ज्ञानदरं नलक्षणोपयोगेन युक्तः। मनेन प्रकृतिगुणा ज्ञानादय इत्यपास्तं मोक्षे ज्ञानाद्- 
माव इति च। तथा अमुक्ति ममूतिः कमंनोकमभिः सदा संबन्धेऽपि नैव मूतिः 
स्वकोयस्वभावस्तु अमूतंस्वरूप-अपरिव्यागात्‌ तथा कत्ता कर्ता, केषां कर्मणां तन्नि- 
मित्तात्मपरिणामानां च कर्ता । अनेन प्रकृतेरेव कमं कतुतवं नात्मन इत्येकांतो निरस्तः । 
तथा सदेहपरिमाणो नामकर्मोदयवशादूपात्ताणुमहच्छरीरप्रमाणो न न्यूनो नाप्यधिकः। 
अनेनात्मनः स्वंगतत्वं वटकणिकामात्रं च प्रत्याख्यातम्‌ । तथा भोत्ता भोक्ता केषां 
रुभाशुभकमेसंपादितेष्टानिष्टविषयाणां तत्प्रभवसुखदुखपरिणामानां च । तथा संसारत्थो 
चसस्थावरपययेयुंक्तः संसारे संसरतीति 1 तथा सिद्धो सो सः प्रागुक्तात्मा सकलकमं- 
क्षयात्‌ सिद्धो भवति । पुनः कि विशिष्टः विस्ससोडढगई सिद्धः सन्‌ विडवस्य त्रैलोक्य 
स्योर्ध्वं गच्छति अथवा विरवस्य स्वभावेन ऊर्वं गच्छति । किचन एरण्डबीजवत्‌, 
अग्निशिखावच्च, जलमध्ये आलाबुवदिति । अनेन यत्रैव मुक्तस्तत्रैव स्थित इति 
निरस्तः । अत्रौदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकार्माणश्चरीराणि नोकमं । 
सो जीवो व्यवहारशरूपतया परमार्थरूपतया च द्विविध उच्यते, इत्याह-- 


3) तिक्काले चदुपाणा इंदियबलमाउ आणयाणो य । 
विवहारा सो जौवो णिच्छयणयदो दु चेयणा जस्स ॥ 
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विबहारा सो जीवो व्यहारनथातु सो जीवो भण्यते, स कः जस्स विद्यन्ते, के ते 
चदु पाणा चत्वारः प्राणाः कि नामानाः--इंदियबलपमाउ शगवपाणो य दद्रियप्राणाः 
बलघ्राणाः आयुत्राणः आणपाणप्राणश्च एवं चत्वारो भेदेन । पुनद॑श कथं पंच इन्द्रिय 
पाणादिगाथाप्रथमसूत्रव्याख्यानेन प्रथमोक्तम्‌ । इन्द्रियं पंचेन्द्रियसंज्िजीवपेक्षपा प्रति- 
पादितं न पूनः सवंजीवापेक्षया । कस्मिन्‌ काले ते चत्वारः प्राणाः भवन्ति । तिक्काङे 
अवीतानागतवततंमानक्रालत्रयेऽ।प, एकेन्द्रिय पेक्षया विकल्पः, गिच्छयणथदो दु निश्चय- 
नयाल्युनः चेयणा जस्स चैतन्यमेवोदयं यस्य । 

तस्थ जीवस्य उपयोगदयमाह-- 

4) उवओगो दुवियप्पो दंसणणाणं च दंसणं चदुघा । 
चक्ु-जचकवंखु-ओही-दंसणमह्‌ केवलं णेयं ॥ 

उवओगो दुवियप्यो उपयोगो द्विविधविकल्पः कथर्मित्याह॒-दंसणणाणं च 
दहंनोपयोगो ज्ञानोपयोगश्च, तत्र दशंनोपयोगः---चदुचा चतु प्रकारः, कथमित्याह-- 
चवखुअचक्खुओही चक्षुदशंनं अचक्षुदशंनं अवधिदशंनं, अह्‌ भथ केवलं केवरदर्शनं 
चेति, णेयं ज्ञातव्यमिति । भत्र चक्षुदंशंनमेकप्रकारम्‌, अचक्षुदशंन स्पशं रसगधश्नोत्र- 
भेदाच्चतुर्भदम्‌ । । 

ज्ञानमष्टविकत्पं भवतीव्याह- 

5) णाणं अट वियप्पं मदिसुदिजओही अगागणाणाणि । 
मणपज्जयकेवलमवि पच्चक्खपरोक्छ मेयं च ॥ 

णाणं अदट्ुवियप्पं ज्ञानमष्टविकलत्पं भवति, कथम्‌, सदिसुदिओही अणाणणाणाणि 
मणपज्जयकेवलमह्‌ मतिश्नुतावधिज्ञानानि, कथंभूतानि अणागणाणाणि अनज्ञानसंज्ञा- 
नानि, मतिश्नुतावधिज्ञानानि, मस्यज्ञान श्रुताज्ञानं अवधि-अन्ञानं विभगज्ञानविज्ञानानि, 
मनःपयंयं केवलमथानंतरं तत्र विशिष्टमत्यावरणकम॑क्षयादिन्दरियेमंनसा च यज्जानाति 
तन्मतिज्ञानं षट्‌त्रिहातत्रयभेदाः। ३३६९ । कि विशिष्टम्‌, श्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्लमे 
सति निरूप्यमाणं श्रुतं यज्जानाति तच्छुतज्ञानस्‌, तन्मत्तिपूवकं कथम्‌, यथांकुरो 
बीजपूवंकः, तच्च द्विभेदमनेकमेदं च । हौ भेदौ तावदुच्येते- अंगवाह्यमंगघ्रविष्टं च, 
अंगबाह्यमनेकविधं दज्ञवेकालिकोत्तराध्ययनादि । मथ चतुदंशप्रकीणंकाः सामायिकोत्त- 
रादिपुंडरीकांताः। अंगप्रविषटं द्वादशांगानि आचारादि । अनेकमेदाः पर्यायादि । 
विरिष्टावधिज्ञानाव रणक्षयोपक्ञमात्‌ मनसोऽवष्टमेन यत्सृक्ष्मान्‌ पुद्गलानु परिच्छिनत्ति 
स्वपरयोश्च पूवंजन्मान्तराणि जानाति, भविष्यजन्मान्तराणि तदवधिज्ञानम्‌, तदेशा- 
वधि-परमावधि-सर्वावधिभेदात्‌ त्रिविधम्‌ । विरि क्षयोपशमान्मनसोऽवष्टंम्भेन परमनसि- 
स्थितं अर्थं यज्जानाति तन्मनःपयंयज्ञानम्‌ । तदृजुविपुरुमतिविकल्पाद्विमेदम्‌ । ज्ञाना- 
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वरणीयमोहनीयान्तरायरूपघातिकमंचतुष्टयनिर्मलोन्मूलनात्‌ वेदनोयायुगोत्रनामकमणां 
दग्धरज्जुवत्‌ स्थिते यदुत्पन्नं त्रैलोक्योद रवतिसमस्तवस्तुयुगपत्सकक्पदार्थप्रकाशकमसहायं 
तःकेवलज्ञानम्‌ । अत्र मतिश्रुते परोक्षे अवधिमनःपयंये देश्प्रत्यक्षे, केवलं सकल- 
प्रत्यक्षमिति । 

तस्य जीवस्य सामान्येन व्यवहारलक्चषणं विदहोषेण निश्वयलक्षणं चाह- 

6) अद्र चदु णाणदंसणसामण्णं जीवलक्वणं भणियं । 
ववहारा सुद्धणया चुद्धं पुण दं्णं णाणं \\ 

जीवलक्लणं भगियं जीवानां लक्षणं स्वभावो भणितम्‌, कथंभूतं सामण्णं 
सामान्यम्‌ । भयमर्थः-केषांचित्‌ शक्तिरूपेण केषांचित्‌ व्यक्तिरूपेण विद्यमानत्वात्‌ । कदा 
सामान्यं बवहारणया व्यवहारनयापेक्षया कि लक्षणं अद्र चदु णाणदंस्ण अष्टप्रकारं 
ज्ञानं चतुःध्रकारं दशंनस्‌ एते व्याख्येते प्रागेव । सुद्धं पुण दंसणं णाणं शुद्धनयपेक्षया 
शुद्धं पूनदंशंनं ज्ञानं च, दृष्टत्वं ज्ञातुत्वम्‌ च । 

स च जीवो मूतिभेवत्यमूतिश्वेत्याह-- 

7) बण्ण रस पंच गंधा दो फासा अद्र च्छया जीवे । 
णो संति अमुक्त तदो ववहारा सुत्ति बधादो ॥ 

सो जीवो अमुत्ति तदो अमूतिः ततः, कारणाद्यस्मान्नो संति नैव विद्यन्ते । 
केते बण्णरसपंच गंधा दो कासा अह्र, वर्णाः पंच रक्तपीतनीलङ्कष्णश्वेताः । रसाः 
पंच कटुतिक्तकषायमधुरलवणाम्लाः । गंघौ द्वौ सुरभिदुरभिश्च । स्पर्शाः अष्ट मृदुककंश- 
गुरुलचुस्निग्धरूक्नरीतोष्णाः एते न संति, कदा न संति, णिच्छया निश्चयनयपेक्षया, 
ववबहारा व्प्रवहा रनयापेक्षणा पुनः मुत्ति मूतियुक्तः उक्तः । 

बंधादौ कमंनोकमबंधवशात्‌ सः व्यवहारकर्ता परमाथकर्ता च भवतीत्याहु- 

8) पुग्गलकम्मादौणं कत्ता वबहारदो दु णिच्छयदो 1 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ 

स आदा आत्मा, कत्ता कर्ता भवति । कदा ववहारा दो व्यवहारनयपक्षया, 
केषां कर्ता, पुर्गलकम्मादौणं पु दुगलकर्मादीनां, णिच्छयदो निश्चयनयपिक्षया, दु पुनः, 
चेदणकम्माण चेतनकमंणां क्रोधादीनां कर्ता शुद्धनयापेल्षया शुद्धमावानाम्‌, अनन्त- 
दशंनज्ञानवोयंयुखानामुत्तरोत्तरप्रकृष्टपरिणामानां कर्ता । 

स च व्यवहारभोक्ता भवतीत्याह- 

9) ववहारा सुहदुक्लं पुम्गकमस्मण्फलं पभुंजेदि । 
आदा णिच्छपणयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥\ 


संकाय पत्तिका-२ . 


श्रभणविद्या २०६. 


स आदा पभुजेदि स आत्मा प्रभुङ्क्ते कि तत्‌, पुम्गलकम्मप्फलं पुद्गल- 
सम्बन्धात्कमंणः फलं सः चेतनानां कर्मणामित्यथंः । कि फलं चुहुडुक्लं सुखं दुःखं च, 
भुङक्ते, कदा भुङ्क्तं वबहारा व्यवहा रनयापेश्षया, णिच्छयदो निश्चयनयःपेक्षया पुनः 
चेदणभावं खु अआ।दस्स आत्मनः परमान॑दस्वरूपतामुपभुक्तं स्फुटम्‌ । 

स आत्मा व्यवहारपरमाथपिक्षयेत्थं प्रमाण इति वदन्नाह-- 

10) अणुगुरुदेहयमाणो उवसंहारप्वसप्पदो चेदा । 
असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो वा \। 

चेद अणुगुरुदेहपमाणो, स॒ मात्मा व्यवहारनयमासृत्य सूष्ष्मस्थूरदेह्‌- 
प्रमाणो यदा कम॑वशात्‌ कथुपर्यायं ग्रहुणाति, तदा तहेदहुप्रमाणः यदा हस्तिप्रमाणं 
पर्यायं गृहणाति तदा तहैहुभ्रमाणः । कुतः, उवसंहारप्पसप्पदो उपसंहारप्रसपंणतः, 
यत उपसंहारविस्तारघर्मो ह्यात्मा, कोऽत्र दुष्टान्तः । यथा प्रदीपो मह द्धाजनप्रच्छा- 
दितस्तद्धाजनांतरं प्रकाश्यत, लघुभाजनपृच्छादितस्त-द्ाजनान्तरं प्रकाशयति इति । 
कितु असमुहदो समुद्वातसप्तकं वजंयित्वा, तत्राणुगुरूत्वाभावः । समुद्बातमेदानाह्‌- 

““वेयण-कसाय-विउन्वण तहु मारणंतिओ समुग्चाओ । 
तेजाहारो चट सत्तमओ केवलीणं तु ॥'" 
{ गो° जी° ६६७] 
समुदुघातलक्षणमाह- 
““मूखशरी रमचछंडिय उत्त रदेहस्स  जीवपिडस्स । 
णिम्गमणं देहाद. हवदि समुग्घादयं णाम ॥'" 
[ गो° जी> ६६८ ] 
तस्प्रटयेकं यर्था--तीन्रवेदनानंमवन्मूलशरीरमध्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां वहिन्निगंमन- 
मिति वेदनासमुदुघातः । तीव्रकषायोदयात्मूलश्री रमत्यक्त्वा परस्य घाता्थंमात्म- 
प्रदेशानां वहिन्निगंमनमिति कषायसमुदृघातः । मूशरी रमत्यज्य किमपि विकूव॑यितु- 
मात्मप्रदेशानां वहिन्निगंमनमिति विकरुवंणासमुद्घातः । मारणांतिकसमये मृलशरीर- 
मद्यज्य. यत्र कुत्रचिद्बद्धमायुस्तस्प्रदेशं स्पृष्टुमात्मप्रदेशानां वहि्निगंमनमिति मारः 
णांतिकसमुद्धातः । स्वस्य मनोऽनिष्टजनकं किचित्कारणांतरमवलोक्य समुत्पन्क्रोधस्य 
संयमनिधानस्य मदामुनिमूंलश्चरोरमत्यज्य सिदूरपंजप्रभो दीवंत्वेन दादशयोजनप्रमाणः 
सूच्य॑गुलसंख्येयभागो मूलविस्तारः नवयोजनाग्रविस्तारः काह्ङृतिदुरूषो वाम- 
स्कन्धािगंद्य॒ वामप्रदक्षिणेन हृदयनिहितं विरुद्धं वस्तु मस्मसाक्त्य तेनैव 
संयमिना सह स॒ च भस्मतां ब्रजति, दवीपायनवत्‌ । असावशुभरूपस्तेजः समुद्घातः । 
लोकं व्याधिदुभिक्ष्यादिपीडितमवलोक्य समुत्पन्नक्ृषस्य परमसंयमनिधानस्य महषे- 
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मूलसरीरमत्यज्य शुश्राकृतिः, प्रागुक्त देहप्रमाणः पुरुषो दक्षिणस्कधान्निगत्य दक्षिणेन 
व्याधिदुरभिक्षादिकं स्फेटयित्वा पृनरपि स्वस्थाने प्रविशति असौ शुभरूपस्तेजः 
समुद्घातः। समुत्पन्नपदपदार्थश्रांति परमद्धिसंपन्नस्य महर्षेमलस री रमत्यज्य शुद्ध 
स्फटिकाङृतिरेकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तकमध्यान्निर्गत्य यत्र॒ कत्रचिदन्तमहु्तमध्ये 
केवलक्ञानिनं पश्यति तदलंनाच्च स्वाश्रयस्य मुनेः पदपदा्थंनिश्वयं समुत्पादयिष्यतः 
असावाहारसमुद्घातः। सप्तमः केवलिनां दंडकपाटप्रतरपुरणस्वभावः सोऽयं केवलि- 
समुद्घातः। स॒ एव णिच्छयणयदो निस्वयनयपेक्षया, असंखदेसो वा संख्याता 
लोकमात्रा वा राब्दोऽतर स्फटवाची इत्युक्तस्वदेहप्रमाणं प्रतिपादितः। 
जीवलक्षणं अनतानंतजीवास्ते च संसारावस्थाः भवंतीत्याह-- 


11) पुढविजलतेउवाऊकणप्फवौ विविहथावरे इंदी । 
विग तिग चङ पंचक्ला तसजौवा होति संलादी ॥ 


12} समणा अमणा णेवा पंचिदियणिस्मणा परे सव्वे । 
वायरसुहुमे इंदिय सव्वे पज्जत्त इदरा य ॥ ` युग्मम्‌ 
पुढविजरतेउवाऊवशष्फदौ पृथिवीकायिकाः अपकायिकास्तेजकायिकाः वात- 
कायिकाः वनस्पतिकायिक्राश्च । विबिहथाबरेडंदी एते विविधाः स्थावराः एकंद्वियाः, 
एतेषां कि स्वरूपम्‌-- 
। “अंडेसु पवड्टंता गब्भत्था माणुता य ॒मुच्छगया । 
जारिसया तारिसया जीवा ए्ेदिवा णेया ॥"" 
[पञ्चा० गा० ११३] 
एतेषामनूक्ता अपि समारोप्य प्राणाः कथ्यन्ते । तदेकेन्द्रियस्य कति प्राणा-- 
स्प्निन्द्रिप्राणः कायबलग्राण उश्वासनिश्वासप्राण आयुप्राणश्चेति चत्वारः। ते चैकेन्द्ियाः 
बादराः सूक्ष्माः पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । एतेषां लक्षणं कथ्यते, वाग्मोचराः स्थूलाश्चिर- 
स्थायिनो बादराः, अवाग्गोचराः सुक्ष्माः, प्रतिक्षणविनारिनः सूक्ष्मसप्रतिघाता 
बादराः परैर्मूतंदवयैर्बाध्यमाना इत्यर्थः 1 अप्रतिघाताः सृष््माः परेमूतदरन्यैरवाध्यमानाः। 
पर्याप्तापर्या्तयोः स्वरूपमाह--माहारश रीरिद्विय-माणप्पाणभाषामनसां परिपूणत्वे सति 
गर्भाल्निगंमणं पर्याप्तस्य लक्षणम्‌ । एतेषामपरिपू्णत्वे सति गर्भाच्च्यवनं अपर्याप्तस्य- 
लक्षणम्‌ । गभं इत्युपलक्षणमेतत्‌ । नत्वेकेन्द्रिथा ग्राह्याः । इयं गाथा रेखनीया । 
तत्रैकेन्द्रियस्य आहारश रीरस्यल्नेन्द्रियाणप्राणाश्चत्वारः पर्याप्तियः। भाष(मनसोरा- 





१. वबाष्र । 
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हित्रिचतुपंचेन्द्रिया त्रससंज्ञाजीवाः खंखादयो ज्ञेयाः } मक्र दीद्रियाः री्दयाः । तेवां 
क्ति प्राणाः । षट्‌ प्राणाः, पूर्वोक्ताश्चत्वारो रसनभाषा दे, एते पर्याप्ता अपर्याप्ताः । अत्र 
पर्याप्तस्य आहारशरी रस्पशंनेद्रियागप्राणमाषाः पंच, मनसोऽभावः । अपर्या्ठस्य 
चत्वारः पर्थाप्तयः भाषाया बभावः | त्रीद्ियाः कूंथुमत्करुणादयः, प्राणाः सप्त । पूर्वोक्ताः 
षट्‌ प्राणाः घ्राणश्च । एते पर्याप्तापर्याप्ताः । अत्र पर्याप्तस्य पर्याप्य: पंच मनसोऽभावः । 
भपर्याप्नस्य पुक॑वत्‌ चत्वारः । चतुरिद्वियस्य प्राणाः अष्टौ, पूर्वोक्ताः सप्त चक्षुप्राणशछ्च । 
एते पर्याप्तापर्थाप्ताः । सत्र पर्यस्य पर्याप्य: पंच । मनसोऽभावः ! अपर्यापतस्य पूर्वं 
वच्चत्वारः । पंचेद्रियस्य तियंच्चसंज्ञिनां प्राणा नव । पू्वोक्ताष्टौ श्रोत्रप्राणश्च । एते- 
पर्याप्तापर्यप्ताः । अज्ञपर्याप्तस्य पर्याप्तयः पंच, मनसोऽभावः । अपर्याप्तस्य पूववत्‌ चत्वारः । 
पंचेन्द्रियस्य संज्ञिनः प्राणाः दज्ञ, पूर्वोक्ता नव॒ मनोबलप्राणश्च । एते पर्याप्तापर्याप्ताश्च । 
पर्याप्तस्य पर्याप्तयः षट्‌ । अपर्याप्तस्य पर्याप्तयश्चत्वारः । भाषामनसोऽभावः। ते च 
जीवाः समनस्का अमनस्काश्च भवंतीत्याह्‌-समणा अमणा णेया पंचिदिया समनस्का 
अमनस्काश्च भवति । तत्र तिर्य॑चसमनस्का अमनस्काश्च । ये अमनस्कास्ते गोरखरादयो 
जारुंधरमरुदेलादिषु देशेषु दुदयन्ते । णिम्मणा परे सत्वे एकेन्द्रिय-द्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रिय-निमंनसः । ननु ते अमनस्कास्तदा कथ्यन्ते । तेषां पंचेन्द्रियाप्रवृ्तिर्यतो 
मनः पूवकेन्द्ियप्रवृत्तिरिति शाखवचनम्‌ । अत्रोत्तरमाह्‌-- सर्वेषामेव जीवानां स्वभावत 
एवाहारभयमैथुनपरिग्रहस्वरूपसंज्ञाचतुष्टयं विद्यत एव प्रतीतश्च दृदयते । यथा वृक्षस्य 
जकरसिचनाद्‌ वृद्धिः । कूठारायुधपुरूषदशंनात्कम्पः । वनिताचरणत्राटकना्पुष्पनि्म॑मो 
वुक्षमृलग्ररोहावष्टम्भनिधानग्रहणमिति । तस्मात्तेषां मनोव्यापाररहिता प्रवृत्तिः पुनः 
प्रोच्यते । तेषां सवंथा मनसोऽभाव इति न, किन्तु शक्तिरूपत्वेन नास्ति 1 कुतः, पूर्वो- 
पाजितमतिज्ञानावरणकर्मोदयवशात्‌ । सवंथा यदि मनसो अभावो भण्यते, तदा भन्य जन्मनि 
मनुष्यपययि गृहीते सति विमनस्कत्वमायाति । एवं सति सवंज्ञवचनविरोधः स्यात्‌ । 
यतः सुरनरनेरइ्या समनस्काः भागमे प्रतिपादिताः । तिर्यचो विकल्पनीयाः । तस्मात्‌ 
कर्मोदियवशात्‌ व्यवहारनयापेन्नथा तेषाममनस्कत्वं न परमार्थतः, इति स्थिते च । 

मागंणागुणस्थानैः संसारिणो ज्ञातव्या, इत्याह-- 

13) मग्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हवंति तह भसुद्धणया । 

विण्णेया संसारी सत्वे सुदा हु सुद्धणया ॥ 

ते च जीवा चतुदंशमागंणाभिश्चतुदंशगुणस्थानेश्च ज्ञातज्या भवन्ति ! कथंभूताः 
संसारिणा । कदा असुदधणया } असुद्धणयपेक्षया हूं पूनः । सन्त्रे सद्धा शुदधनिश्चवयनया- 
पेक्षया सर्वे जीवाः शुद्धाः । अनन्तचतुष्टयातमका इत्यथंः । मार्गणाः प्राहु- 

“गइ इंदियं च काए जोए वेए कसायणाणे य । 
संयमदंसणलेस्सा भविया सम्मत्तसण्णिभाहारे ॥' (गो० जी° १४२) । 
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अत्र गत्यादिषु जीवा अन्विष्यन्ते। गड देवगति मनुष्यनारक-तियक्‌-सिद्धगतिश्चेति 
दुंदिया एकेन्दरिय-द्रीन्द्रिय ब्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चन्द्रियाः । मतीन्द्रियाः सिद्धा इत्यथः । 
काए-- पुथ्वीकायकाः, भमपकायकाः, तेजकायकाः, वातकायक्राः, वनस्पतिकायकाः, 
त्रसकायकाः, अकायकाश्चेति* । नोए-सत्यमनयोगौ । मृषामनयोगी । सत्य 
मृषामनयोगी । नसत्यमुषामनयोगी । सत्यवचोयोगी । असत्यवचोयोगी । सत्यमुषा- 
वचोयोगी, नसत्यमुषावचोयोगी । ओौदारिककाययोगी । मौदारिकमिश्रकाययोगी । 
परमौदारिककाययोगी च। तत्रौदारिको मनुतिरर्चाम्‌ । मिश्रौ मपर्याप्तानाम्‌ । 
परमौदारिकः केवलिनामू । वेक्रियककाययोगो । वैक्रियकमिश्चक्राययोगी । तत्र 
वैक्छियिको देवनारकाणां । मिश्रः अपर्याप्तानां । आहारककाययोगी बमाहारकमिश्र- 
 काययोगी । तत्राहारककाययोगपरमद्धिमाहात्म्यषष्ठगुणस्थाने महर्षीणां भवति । 
यदा पदपदाथंसंदेहः समुत्पद्यते तदा उत्तमाद्ध पृत्तलको निगंच्छति । यत्रस्थं 
तीर्थकरदेवमन्तर्महृत्तंमध्ये पश्यति । तस्परस्तावे यतेनिर्चवयः समुत्पद्यते । पुनस्तत्रैव 
प्रवेशं करोति । मिश्चो पर्याप्तिपद्मलेदया । स्वपरपक्षरहितो निदानद्ोकभय रागदेषपरि- 
वाजितः शुक्ललेदया इति । भविय। सिद्धयोग्याः जोवाः भव्याः, तद्विपरोता अभब्ब्राः । 
मव्यत्वाभग्परत्वरहिताश्च । सम्मत्तं-आप्तप्रतिपादितेषु पदार्थेषु जिनाज्ञया शाखा 
कर्णानातु श्रद्धापर उपरशमसम्यग्दृष्टिः । क्षायकसम्यग्दुष्टिः । क्षायोपश्मसम्यग्दुषटिः । 
सासादनसम्थण्दृष्टिः । सम्धम्मिथ्यादृष्टिः । मिथ्यादृष्टि श्चेति । तत्र सम्थक्त्वस्य किमुपादानं 
कृतं अत्रोच्यते । यथा आम्रवने मध्ये निबोऽपि तद्गह्भैन गृह्यते, यतो मिथ्यात्वं त्रिधा 
मिथ्या-सासदन-सन्पगिमिथ्प्रासमेरत्‌ । को दुष्टान्तः। यथा यन्त्रमध्ये निक्षिपताः 
कोद्रवाः केचित्समस्ताः निगच्छति, केचिदद्धंदलिताः, केचिच्चूर्णीमूताः । इति, एतदेव 
व्प्राख्येयम्‌ । तत्रानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोममिथ्यत्वसासादनसम्थग्मिथ्यात्वसप्तानां 
परकृतीनामुपशमादौपरामिकसम्यग्दुष्टिः । अत्र सम्यक्त्वस्यावरणोपशमो न सम्यक्त्वस्य 
मृलकारणस्थोपशमः । एतासां सप्तानां प्रकृतीनां क्षयाल्क्ञायिकसम्यम्दुष्टिः । अनंता- 
नुबंधादीनां षण्णां उदयाभावात्‌ क्षयः । सदवस्थोदयात्सम्यक््वप्रकृत्युदयाद्रेदकसम्य- 
ग्ृष्टिः । सम्यक्त्वात्पतितो मिथ्यात्वमद्यापि न प्राप्नोति अंतराङे वत्त॑मानः सासादन- 
सम्यग्दृष्टिः । सर्वे देवाः कंदनीयाः न च निदनीयाः, इति मिश्रपरिणामः सम्य 
ग्मिथ्यादृष्टिः । आप्तागमपदार्थेषु विपरीताभिनिवेशो मिथ्यादुष्टिः 1 सण्णि मनो- 
बलेन चिक्षालापग्राही संज्ञी, तदिपरीत असंज्ञ । संजनासंज्ञत्वरहिताश्च । आहारो 
विग्रहुमतिप्राप्ताः जीवाः समुद्धातकेवलिनर्चा । अयोगिनः सिद्धारच अनाहाराः । शेषा 
आहारकाः जीवाः । एवं चतुदंजमागंणा व्याख्याताः । 





१. मृक्तजीव इत्यथः । 
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गुणठाणेहि य 1 चतुदंशभिर्ुणस्थानैख्च जीवाः ज्ञातव्याः । तत्रापतागमपदार्थानाम- 
स्चयो मिथ्यादृष्टयः 1 सम्यक्त्वं परित्यज्य मिथ्यात्वमप्राप्तान्तराठे वतंमानाः सासादन- 
सम्थण्दृष्टयः । सर्वे देवा वंदनीया न च निदनीयाः, सम्यग्मिथ्यादृष्टयः । प्राणेन्द्रियेष्व- 
विरतास्तत्वश्वद्धापरा असंयताः सम्यग्दृष्टयः। वसवधाद्विरताः स्थावरवधात्‌ 
अविरताः संयतासंयतसम्यग्दुष्टयः । व्यक्ताव्यक्तविकथाकषायेन्द्रियनिद्राप्रणयत्रमाद- 
वशा ते महात्रतधारकाः प्रमत्तसंयताः । नष्टाशेषप्रमादाब्रतशीलगुणान्विता ध्यानोपयुक्ता 
अप्रमत्तसंयताः । अतीतसमयस्थितपरिणामेः सर्वथा असदृशपरिणामाः मोहस्योपश्म- 
क्षपणोदययताः भपूवेकरणास्ते चोपश्ञमकाः क्षपकारस्च । एकस्मिन समये संस्थाना- 
दिभिरेव परिणामैः परस्परं न व्यावतंते, इत्यनिवृत्तयस्ते क्षयोपशमकाः क्षपकाङ्च । 
पूवापूरवंस्यादकं यद्वेदकत्वं तस्मादनंतगुणहीनाः, सूक्ष्मोभे स्थिताः, सूक्ष्मसांपराया- 
स्ते चोपशमकाः क्षपकाश्च } कतकफरुसंयोगादवस्थितपंकस्वच्छजलवदुपशान्ताशेष- 
मोहा उपशान्तकषायाः वीतरागाः छद्यस्था इत्यर्थः । छद्य इति ज्ञानावरणदश्चंनावरण- 
स्यास्तित्वात्‌ । स्फटिकमणिभाजनस्थितनिमंरुजलवत्‌ क्षपितज्ञेषमोहाः विशुदध- 
परिणामाः क्षीणकषायाः वीतरागाः छदमस्थाः । केवलज्ञानप्रकाशध्वस्ताज्ञानांधकारः, 
नवकेवललन्धिसमन्वितः । द्रव्यमनोवाकंकाययोगसहायाटशेनज्ञाने युगपज्जातकाः सयोग- 
केवलिनः । लब्धयः- 
""दाणे रहे भोए उवभोए वीरियसम्मत्ते । 
दंसणणाणचरित्ते एदे णव जीवघत्भावा ॥" 
चतुरसीतिलक्षणगुणाधिपतयः निरुद्धा अशेषयोगास्लवा अयोगिकेवकिनिः । एतानि 
चतुदंशगुणस्थानानि । 
ते च जीवाः सकलकमंक्षयात्सिद्धा भवतीव्याह-- 
14) णिक्कन्मा अटूुगुणा किन्चूणा चरमदेह्वो सिद्धा । 
लोयाग्गलटिढदा णिच्चा उप्पादवएहि संजुत्ता \ 
ते च पूर्वोक्ताः जीवाः सिद्धाः भवन्ति कथंभूता संतः, णिक्कम्मा ज्ञानावरणीय. 
दशंनावरणीयवेदनीयमोहुनीयनायुनमिगोत्रांत राया इत्यष्टकमं रहिताः । अहूगुणा- 
सम्मत्तणाणदंस्णवीरियसुहमं तहेव अवगहणं । 
अगुरुलहुमनग्वावाहं अदटुगुणा हंति सिद्धाणं ॥।'" 
अत्रानंतानुबंधिक्रोधमानमायाखोभमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वसंज्ञानां सप्त- 
प्रकृतीनां क्षयः क्षायिकं सम्यक्त्वस्‌ । अहोषविशेषतः सकलपदार्थेषु रुचि इत्यथः । 
तस्माच्च ये उत्पन्नाः द्शंनन्ञानमूलभूताः परमानन्दस्वरूपसंवेदका आत्मपरिणामास्ते 
एव सम्यक्त्वम्‌ । एतदेवानंतसुखमुच्यते । युगपत्सककरूपदाथं्ञ तत्वं ज्ञानम्‌ । युगपदशोष- 
पदार्थावलोकनं दशनं उक्तानामनंतसुखादीनां सप्तानां गुणानां निरवधिकारनिरवधि- 
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मयीदिकृत्य एकसमयांतरमपि न कदाचिदन्यथाभावो वीयंम्‌ । केवजज्ञानी एव 
यदमूृत्तंसिद्धस्वरूपं परिचेत्तु शक्नोति नान्यः । सूष्ष्मत्वम्‌ एकस्मिन्सिद्धस्वसूपे 
असंल्यातानां सिद्धानामेकत्रसमवस्थितानामवकारोऽवगाहनम्‌ । नैव गुर्त्वं नैव 
रघुत्वमगुरुलधुत्वम्‌ । असंख्यातानां सिद्धानामेकत्रसमस्थितानां परस्परसंघषंणा- 
भावोऽव्याबाधम्‌ चेति । एवमष्टमुणसमन्विताः। किचूणा चरमदेहुदो चरमदेहतः 
किचूनतिभागेन होनाः, छोयग्गठिदा लोकाग्रस्थिताः, गिच्चा नित्याः तेषां काले 
कल्प इति गतेऽपि गतिप्रच्युतिर्नस्ति । तथा उप्पादवएहि संजुता उत्पादव्यया- 
भ्यां युक्तास्तौ दौ चोत्पादन्याववाग्गोचरौ सूक्ष्मौ, प्रतिक्षणविनाशिनौ । उक्तं च-- 
“सृक्ष्मद्रन्यादभिन्नाश्च व्यावृताश्च परस्परम्‌ । 
उत्पद्यंते विपद्यंते जरकल्लोरुवचज्जले ।}*” 
इदानीं जीवद्रव्यं व्याख्याय अजीवद्रव्यपंचप्रकारं स्वरूपमाहु-- 
15} अज्जो पुण णेओ पुगर्धस्मो अधम्म आयासो । 
कालो पुरगल मूत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा दु ।1? 
पुद्गलमूतंः रूपादिगुणः, षाः पन रमूर्ताः । भवर व्याख्यानं पूरव॑मेव कृतम्‌ । 
तस्य पुद्गलस्य कि स्वरूपं पर्याया इत्याह्‌-- 
16) सहो बधो सुहुनो थले संठाणमेदतमछाया । 
उज्जोदादवसहिया पुग्गलदनव्वस्स पज्जाया ॥ 
पुम्गक्दव्वस्स पञ्जाया एते पृद्गलद्रव्यस्य पर्यायाः, करै ते मात्मनः परिस्प- 
दात्नानाप्रकाराणुसंघटनात्ताल्वोष्ठपुटव्यापारेण करचरणकाष्टपाषाणादिपरस्परं संघर्षणे 
च निष्पद्यते शब्दः । बंधो स्निग्धं परमाणुद्रयेन सह रुक्षपरमाणुनां चतुर्णां संदरेषः 
एकेन स्निग्धेन सह्‌ त्रयाणां रूक्षाणां संरेषः, स्निग्धपरमाणुत्रयेण सह पंचानां रूक्षाणां 
संरेष इति, बंधमुपलक्षणमेतत्‌, सुहुमो परमाणुः सूक्ष्मः, यलो, स्कन्धरूपत्वस्थूलः, 
संठाणभेद, समचतुरछसंस्थानं न्यग्रोधपरमण्डलसंस्थानं, स्वातिसंस्थानं वामलूरा- 
करतिरित्यथंः, वामनसंस्थानं, हंडकसंस्थानं चमंकरदृतिरिव प्रकृतिरित्य्थः । कुञ्जक- 
संस्थानमिति, तम अंधकारः, छाया वृक्षादिभवा, उज्जोदा ताराचंद्रमणिमाणिक्यादि- 
भवा 1 आदव जमातपोऽग्निसूयंभवः । 
जीवपुद्गलयोधंमंगतिसहकारी भवतीत्याह- 
17) गईपरिगयाण धम्मो पुगल्जीवाण गमणसहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो णेई ॥ 
गड सहयारो, गति सहकारी भवति कोऽसौ, धम्मो, घरम॑द्रव्यं, केषां, पुद्गल- 
जीवानां, कथंमूतानां, गडइपरिणयाण गतिकममदियाच्चतुगंतिपरिणतानाम्‌, अव्राहु- 
यदि तस्म गतिसहकारि्वे ताद्शौ दाक्तिरस्ति तदा स्थिति कुर्वतस्तेषां किन्नु नान- 


१. अज्जीषौ । आयासं । 
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यति कुतो मथ, अच्छंतणेव सो णेड, धरम॑स्तेषां अच्छंतां तानू जीवपुद्गलान्‌ स्थिति 
कूव॑तां न नयति, कुतो अवर्॑द्रव्योदयात्‌, अस्यैवार्थस्य समनाथंमुपमानमाह, तोयं 
जह मच्छाणं, यथा तोयं पानोयं मत्स्यानां सहकारित्वे भव्ति स तान्मत्स्यान्‌ स्थिति- 
कूवेतो न नयति, एवं धमै: | 
पुद्गलजीवान्नपि स्थितिकारित्वेऽधर्मो भवतीत्याहू-- 
18) ठणजुयाण अह्मो पुगगलजौवाण ठाण सहयारी । 
छाया जह्‌ पह्ियाणं गच्छता णेव सो धरई ।\* 
ठाग सहयारौ स्थितिः सहकारी भवति कोऽसौ, अहुम्मो, अधमः, केषां, 
पुग्ल्जीवाग, पुदुगलजोवानां, कथंभूतानां, गणजुयाण स्थित्िकमदियात्‌ स्थिति 
कुवंतां, भनच्राह, यदि तस्य स्थितिकारित्वे तादुशी शक्तिरस्ति, तदा गच्छ॑तास्तान्‌ किन्न 
स्थितं कारयति, अत्रोच्यते--गच्छताणेव सो धरई, स अधर्मो गच्छतान्‌ नैव धरति 
तान्‌ जोवदुदग खानां गच्छंतान्‌ नैव स्विति कारयति, कुतो धरममद्रग्योदयात्‌, अस्यै- 
वार्थस्य समथंनाथंमुपमानमाह छाया जह पहियाणं, यथा छाया पथिकानु स्थिति 
सहकारित्वे भवति सति तानू पथिकानू गच्छतोऽपि न स्थिति कारयति एवमधम॑ः 
पुद्गरुजीवानामपि । । 
इदानीं पंचानामपि द्रव्याणामवकारदाने आकाशद्रव्यं भवतीत्याह-- 
19) अवगासदाणजोग्गं जौवार्ईगं वियाण आयासं । 
जोण्टं लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविहुं ।६२ 
वियाण विरोषेण जानीहि त्वं हे भव्य! कि तत्‌। आयासं आकाशं कथं- 
भूतम्‌ । अवगासदाणजोग्गं अवकाशदानयोग्यं, केषां जौवार्ईणं जोवादीनां पंचानामपि 
तदाकाशं, जोण्ठुं जैनमते, दुविहु द्विप्रकारं कथं छोगागास्तं अलोगागासमिदि लोका- 
कारमलोकाकारामिति, तदेवाकाशद्रव्यम्‌ । 
लोकालोक्रप्रकारेण द्विप्रकारं भवतीत्याह- 
20) घम्माधम्माकालो पुग्गलजौवा य संति जावदिए । 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥ 
सो रोगो सः खोको भवति, सः कः, जावदिए आयासे संति, यावत्परिमाणे 
भाकाशे संति विद्यते के ते, धम्माघम्माकालो धमधिम॑कालाः। न केवरमेते पु्गल- 
जीवा य पुद्गलजीवाश्च, तत्तो परदो अलोगुत्तो, तस्मात्‌ परो अलोक उक्तः| 





१. उणजुदाण, अधम्मो, । 
२. जीवादीणं, जेष्ट, । 


संकाय प्चिक्ा~२ 


२१६ अवनरूरिजुदो दव्वसंगहौ 
इदानीं काटस्व्ररूपमाह-- 
21} दव्वपरिवटूरूवो जो सो कारो हवेड ववहारो । 
परिणामादीलक्खो वदरणलक्छो हु परपद ॥ 
पुद्गलकर्मणिद्रव्यप्रच्यवनात्‌ उत्पन्नः समयरूपः, मुख्यकालस्य पर्यायाख्यः 
क्षणध्वंरीन्यवहारकालः; परिणामादीलक्वो, स च व्यवहारकालः परिणामेलक्ष्यते 
नवजीणंखूयैः 1 बटणलक्लो हु परमद्रो, द्रव्याणि वत्त॑नां याति स्वपरिणति नयति, तदेव 
लक्षणस्थ स वत्तंनालक्षणः ह पूनः परमद परमाथंकालः, अयं उक्तो ज्ञायते, कालः, 
दति छोकवचनात्‌ । स च नित्योऽन्यथा कथं द्रव्यवत्ता । 
तस्य निश्चयकाकस्य कि स्वरूपमिव्याह- 
22) लछोयायासपएसे एक्करेक्के जेरट्िया हु एक्केवंको । 
रथणाणं रासौमिव ते कालाण्‌ असंखदन्वाणि \\" 


ते कालाण्‌ असंखदव्वाणि, ते कालाणवोऽसंख्यातद्रव्याणि ज्ञातन्याः | तेके 
जे ल्या येस्थिताः हु स्फुट क्व लोयाासपएसे रोक्राकाशप्रदेशे कथं स्थिताः । 
एवकेवके एकेके एकसिमिन्नाकाशप्रदेले एकैकपरिपास्या, अयमर्थः लोकाकाशत्य यावन्तः 
प्रदेदास्तावन्तः कालाणवो, निष्क्रिया, एकेकाकाशभ्रदेगेन एकंकावृत्यालोकं व्याप्य 
स्थिताः रूपादिगुणविरहिता अमूर्ताः । कथं लोकव्याप्यस्थिताः रथणाणं रासीमिव, 
यथा रटनानां राशयः संचाततारारामेकं (?) वप्राप्य तिष्ठति तथा ते तिष्ठन्ति । 
एतानि षड्‌ द्रव्याणि कालरहितानि पञ्चास्तिक्रायाः भवन्तीत्याह-- 
23} एवं छन्भेयमिदं जौवाजौवप्पभेददो द्वं । 
उत्तं कालविजुत्तं णादन्वा अत्थिकाया दु \ 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण उन्तं प्रदिपादितम्‌, कि तत्‌ दब्वं द्रभ्यं इदं प्रत्यक्षीभूरत, 
कतिभेदं, छढ्मेयं, षडमेदं, कस्मात्‌ जीवाजीवप्पभेददो, जीवाजीवप्रमेदेतः । काल- 
विजुत्तं णादव्वा अत्थिकाया दु, एतानि षडद्रन्पाणि काकरहितानि पञ्चास्तिकायाः 
ज्ञातव्याः दुं पुनः । 
एतेषां पञ्चास्तिकायानामस्तिकायत्वं कथं सिद्धमिव्याह- 
24) संति जदो ते यिच्चं अत्थि त्ति भणति जिणवरा जम्हा । 
काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ५: 


१. पदेसे । 
२. तेणेदे-द्र० सं° वृ° । 


संकाय पत्िका-र 


श्रमणविद्या २१७ 


संति जवो ते णिच्च, ते पञ्चापि यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ नित्यं सन्ति विचन्ते, 
स्वरूपेण । अत्थि त्ति भणंति जिणवरा तस्मात्‌ कारणात्‌ विद्यन्ते इति जिनवराः 
वदन्ति । अत्रास्तित्वं साधितम्‌ । जम्हा बहुदेसा, यस्माद्‌बहुप्रदेशास्ते- काया इव 
शरीराणीव, अत्र कायित्वं साधितम्‌ । तम्हा काया य तस्मात्‌ कायाश्चेति। एवं 
मिलित्वा अत्थिकाया य, अस्तिकायाञ्च भण्यन्ते । 

अत्रपूवंपक्षः--ननु कायशब्दः शरीरे व्युत्पादितः, जीवादीनां कथमत्रोच्यते । 
तेषामुपचारात्‌ बध्यारोप्यते । कुतः उपचारः । यथा शरीरं पुदुगलद्रन्यं प्रचयात्मकं 
तथा जीवादिष्वपि प्रदेशप्रचयापेक्षया इव काया इति । 

काडस्याकायत्वं कथमित्याह्‌-- 

25) होति असंखा जौवे धम्माधम्मे अणंत मायासे । 

मुत्त तिविह्‌ पएसा कालस्सेमो ण तेण सो का ॥ 


होति असंखा जोवे घम्माधम्मे पदेसा भवन्ति असंख्याताः प्रदेशाः जीवधर्मा- 
धर्माणाम्‌ । अणंत आयासे अनन्तप्रदेला आकाशस्य । मत्ते तिविह पएसा मूर्ते पुद्गले 
त्रिविधाः प्रदेशाः संख्याता असंख्याता अनन्तार्च, कारस्यैकः प्रदेशः, परमाणृणां 
रत्नरारिवरवस्थितत्वात्‌, ण तेग सो काओ, तेन कारणेन सः कालः काय संज्ञान 
रभते । 

अत्रपुवंपक्षः । ननु पुद्गरुपरमाणुरप्येकग्रदेशो, तस्यापि कायत्वानुपपत्तेः ! अस्य 
निराकरणा्थंमिदमाह- 

26) एयपदेसो वि अणुगाणाखंधप्पदेसदो होदि । 

बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणंति सव्वण्ड ॥ 


णाणाखंधप्यदेसदो वि अणु होदि बहुवेसो उवयारा-नानापुद्गलस्कन्धरूप- 
स्यैकश्रदेशोऽपि भणु बहुभरदेलोऽपि भवति, करत उपचारात्‌, यतस्तस्य पुद्गलस्य परमाणोः 
पुनरपि स्कन्धरूपत्वे परिणतिरस्ति, काकाणोः पूनः परिणतिर्नास्ति स्कन्धरूपत्वेन, 
यतो रत्नानां राशय इव ते स्थितास्तस्मात्‌, तेण य काभो भणति सब्वण्टू तेन कारणेन 
च कायत्वं वदन्ति पुदुगरुपरमाणोस्तत्त्वज्ञाः । 

इदानीं प्रदेशलक्षणमाहु- 

27) जावदियं आयासं मविभागौ पुगराणुवटुदधं । 

तं खु पदेसं जाणे सब्वाणुदाणदाणरिषहं ॥ 





१. पदेसा । 


संकाय पत्िका-२ 
२८ 


२१८ अवनचूरिजुदो दन्वसंगहो 


तं खु पदेसं जाणे तं खु स्फुटं प्रदेशं जानामि महम्‌, तं कं जावदियं आयासं 
याव्प्रमाणमाकाशं कि विरिष्टम्‌, अविभागौ पुग्गखाणुवट्द्वं--अवि भागीकृत पुद्गल- 
दरव्यस्थानदानयोग्यम्‌ । भत्र पूवंपक्षः--ननु अविभागीक्ृतपुद्गलद्रव्येण यावदवष्टन्धं 
रुढमाकाशं तत्प्रदेशमुक्तम्‌ । कथं तावत्प्रदेडे सवंपदार्थानामवगाहुना । अत्रोच्यते, 
आकाशस्यार्थेवगाहनालक्षणत्वात्तादुी शक्तिरस्ति, एकस्मिन्‌ प्रदेयो जीवादीनां पञ्चा- 
नामपि समवायः समाहितं तथापि तस्य तत्परिणामित्वभ्‌ 1 अयमत्र दृष्टान्तः यथा 
गुह्यनागनिष्करमध्ये सुवणेलक्षेऽपि प्रविष्टे नागस्य तन्मात्रता, तथाकारशाप्रदेशस्याप्यवगाहने 
तादृशी शक्तिरस्ति | 

इदानीं जीवानां पुदुगटसम्बन्धे सति परिणामविहेषसंभवात्‌ पदार्थानाह्‌-- 

28) आक्तवबंघणतसंबरणिज्जरमोक्खो सयुण्णपावा जे । 
जौवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभणामि ॥' 

ते वि समासेण पभणामि- तेऽपि सक्षेपेण प्रभणामि, ते के जे ये आसव- 
वंधणसंवरणिज्जरभोक्खो सपुण्मपावा जे-ञासवबंघसंवरनिजं रामोक्षाः सपुण्य- 
पापाः कथंभूताः, एते जौवाजौीवविसेसा अत्र जीवपुद्गलयोविदोषाः । यतो जीवस्य 
पुद्गलसंबन्धादशषुभपरिणामाः तस्मात्‌ पापम्‌, पापादाखवस्तस्मात्कमंबन्धः। कमं 
बन्धनिराकरणाय संवर-निजंरा, संवरनिजं राभ्यां पुण्यसु, पुष्यात्‌ शुभपरिणतिः, दुभ- 
परिणतेः कमंक्षयः, कर्म॑क्षयान्मोक्षः य॒ इति । तत्र शुभाशुभकर्मागमदवाररूप आस्लवः । 
ञात्मकमंणो रन्योन्यप्रवेरात्‌ प्रदेशात्मको बन्धः। आस्लवनिरोधो संवरः, एकदेश- 
कमंक्षयलक्षणा निजंरा, सकलकमंक्षयलक्षणो मोक्षः । अनव्रतपरित्यागलक्षणं पुण्यम्‌ । 
भिथ्यात्वप्रवत्तनलक्षणं पापम्‌ । 

इदानीं आचक्लवस्वरूपमाह्‌- 

29} आपस्तवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ । 
भावासओ नजिणुत्तो दव्वासवणं परो होदि ॥ 

स विण्णेओ भावासओ जिणुत्तो- स विज्ञेयो भावास्रवो जिनोक्तः, कः संबन्धी, 
अप्पणो आत्मनः स कः। असिवदि जेण कस्मं परिणामेण--आस्रवति कमं येन 
परिणामेण । दन्वासवणं परो होदि सः भावाखवो द्रन्धाखवणे हेतुभंवति, परिणामेण 
शुभाशुभरूपेण यदूपाजितश्युभागुभरूपास्रवः, स एव ज्ञानावरणादिस्वरूपेण परिणत एव 
द्रव्याखवो भवतीत्यथंः । 


१. पभणामो, द्र० संर वृ०1 


संकाय पत्रिका-२ 


श्रमणविद्या २१९ 


इतद््रयोमंध्ये भावाखवस्वरूपमाह- 

30) निच्छ्ताविरदिपमादजोगकोहादथो स विण्णेया । 
पण वण पणदस्त तिय चदु कमसो भेदादु पुव्वस्स ॥ 

स विण्णेया सम्यक्प्रकारेण विज्ञेयाः, के ते भेदाः, कस्य, पुव्वस्स पूर्वस्य, 
भावाञ्चवस्य इव्यर्थः, कि नामानो मेदाः, मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोहादयो--मिथ्या- 
त्वाविरतिप्रमादयोगक्रोधादयः कतः पण पण॒ पणदस्त तिय चदु भेदा दु-पंच पंच 
पंचदक् त्रय चत्वारो भेदात्‌ । तत्र मिथ्यात्वं पंचप्रकारं, सर्व्वं क्षणिकम्‌", इत्येकान्तदर्ली 
बौद्धाः । “सव्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्येकान्तदर्शी ब्रह्यद्रेतवादी । विनयादेव मोक्ष इत्ये- 
कान्तदर्ली शेवा: । "जिनस्य भोजनं कुवंतः साभरणे मोक्षः, सख्रनिर्वाणं च इत्येकान्त- 
दर्शी श्वेतपटः । विक्रत्पसंकल्पकारकात्‌ यथा ज्ञानात्मको मोक्षस्तथाज्ञानादेव इति 
मस्करपुणेः, श्नीपाश्वंनाथरिष्योऽप्येकान्तदश्णो । अविरति पंचप्रकारी हिसा ।१। 
असत्यं ।२। चौयंम्‌ ।२३। मैथुनसेवा ।४। परिग्रहस्वीकाररूपाः ।५। प्रमादाः पंचदश- 
प्रकाराः, खीभक्तराजचौरकथाश्चत्वारः। क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः। इन्द्रिय 
प्रवृत्तयः पंच । निद्रा स्नेहश्च । योगाखिप्रकारः अशुभमनोवाक्कायरूपाः । क्रोधश्चतुः 
प्रकारः स च प्रमादमध्ये पतितो दृष्टव्याः । 


इदानीं द्रव्याल्लवस्य द्वितीयस्वरूपमाह- 
31} णाणावरणादीणं जोग्गं जं पुर्गलं समासवदि । 
दव्वासओ स णेओ अणेयभेओ जिण श्खादो ॥\* 
दव्वासओ स णेओ द्रग्याखवः सः जेयः, कतिनेदाः अणेयभेदाः, केन कथितः, 
जिणक्खादो जिनेन प्रतिपादितः स कः, जोग्गं जं पुर्गरुं समासरवदि--योग्यं यत्पुद्गलं 
समास्रवति, केषां योग्यं, णाणावरणादीणं--ज्ञानावरणादीनां, कमंणामष्टानां, 
अष्टभावाखवो हि द्रभ्याख्वस्य हेतुः । 
इदानीं भावबन्धद्रग्यबंधयोः स्वरूपमाह्‌-- 
32) बञ्क्दि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो । 
कम्मादवदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं उदरो \ 
भावबंधो सो स भावर्वधो भवति, स कः, जेण दुं चेदणभावेण येन पुनञ्च- 
तन्यमावेन, बज्कदि कम्म, बध्यते कमं, इदरो इतरः द्रव्यवंधः, स कथंभूतः, 


१. दन्वासवो । 


सकाय पच्िका-२ 


२२५ अवनतूरिजुदो दव्वसंगहो 


कम्मादयदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं, कर्मात्म्रदेशानां परस्परपरवेशनं, स॒ च बंधश्चतु- 
विधो भवति । 
33) षपयडिद्दि अणुभागप्पदेश्ाभेदाद चड़ विधो बंधो । 
जोगापयडिपदेसा ठिदि अणुभागा कसायदो हंति ॥\" 

चदुविधो बंधो चतुविघो बंधो भवति, कस्मात्‌ स, पयडिद्टदिअणुभागपदेस- 
भेदादर प्रकृतिस्थितिञनुभागप्रदेशभेदात्‌ । स कंस्य, कस्मात्‌ बंध इति । जोगा पयडि- 
पदेसा अत्रादुममनोवचनकायेभ्यः, प्रकृति ्रदेशबंधौ भवतः । ठिदिअणुभागाकसायदो 
होति स्थिति-अनुभागवंधौ कषायतो भवतः । तत्र ज्ञानावरणादिकमंप्रकृतीनां बंधः । 
-मिथ्यात्वासंयमकषाययोगवशातु कमंत्वमुपगतानां ज्ञानावरणादिकमंप्रदेलानां यावत्‌ 
काटेनान्यस्वरूपेण परिणति जातिः कालस्तस्य कालस्य स्थितिरिति संख्या, तत्र ज्ञाना- 
वरणदर्ञनावरणवेदनीयांत राप्राणामुच्कृष्टस्थितिः। सागरोपमानां तविशक्कोरीकोष्यः । 
मोहनीयस्य सप्ततिकोटीकोटयः, नामगोत्रयो्विशतिकोटयः । आयुष्कख्रयखिसत्सागरोपमा, 
जचन्यस्थितिर्वेदनीयस्य द्वाद्छमुहुर्ताः, नामगोत्रयोरष्टौ । शेषाणामंतमुहूर्ताः, एतेषा- 
स्थितिबेधः । अणुभागः कमणां रसशक्तर्वा अनुभागस्तस्य भागोऽनुभागवन्धः । प्रदे- 
तोनुकर्मानुबन्धः करम्॑रदेशास्तच्चेकस्मिन्जीवप्रदेरोऽनंतानंतास्ति्ठंति । तेषां बंधः 
प्रदेशाबंधः ।. 

इदानीं संवरस्य मेदद्वयमाह- 


34) चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरीहणे हेड । 
सो भावसंवरो खलु दव्वासवरोहुणे अण्णो ॥ 


तो भावसंवरो खलु स भावसंवरो भवति, खलु स्फुटं स कः, चेदणपरिणामो 
यश्च॑तन्यपरिणामः स्वस्वरूपपरिणतिः कि विरिष्टः। जो कम्मस्षासवणिरोहणे हेद्‌ 
समागच्छतः कर्मणः जास्रवनिरोधहेतुः, स एव चैतन्यपरिणामः; इव्वासवरोहणे अण्णो 
द्रभ्याख्वरोधनेऽन्यो द्वितीयः । 


तस्यैव निरोधने विशेषमाह-- 
35) वदसमिदीगुकत्तीओ धम्माणुपेहापरीसहजओ य । 
चारित्तं बहुभेया णादल्वा दन्वसंवरविसेसा ॥3 





१. होति, द्र सं° वु०। २. याति। 
३. णायम्वा, भावसंवर विसेसा । 
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णादन्वा दव्वसंवरविसेसा द्रन्यसंवरविरोषा ज्ञातव्याः, कतिसंख्योपेताः, बहुभेया 
बहुभेदा के ते इत्याह--वदसमिदीगुत्तौभो घम्माणुपेहा परीसह॒जओ य चारित्तं च तपः 
समितिगुप्िः धर्मानुप्रक्षापरीषहजयश्वारित्रं च | तत्र तपो हादशप्रकारं बाह्याभ्यंतर- 
भेदात्‌, अनशनं, भवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यानं, रसपरित्यागः, विविक्तशय्यासनं 
कायक्लेशो बाह्यं तपः षड्विघम्‌, प्रायश्चित्तं विनयं वैयावुत्यं स्वाध्यायः व्युत्सर्गं ध्यानं 
चाभ्यंतरतपः षडविधं, समितयः पंचप्रकाराः ईर्या, भाषा, एषणा, अ।दाननिक्षेपण 
व्युत्सगंश्चेति । गुप्तयञ्िप्रकाराः मनोवचनकायदूपाः । घर्मो दशप्रकारा: उत्तमक्षमा- 
मार्हवाज्जंवसत्यशौचसंयमस्तपस्त्यागाकिचन्य ब्रह्य चर्याणि धर्माः, अनुपरक्षा द्वादराप्रकारा 
ज्ञातव्याः । अनित्य-अरारण-संसार-एकत्व-अन्यत्व-अशुचित्व-आसरव-संव र-निज्जंरा-लोक- 
बोधिदुलं भ-घमंश्चेति । परीषहजयः द्वाकिशतिप्रका राः, क्षुधा पिपासा-शीत-उष्ण-दंशम- 
शक-नारन्य-भरतति-ख्ी-चर्या-निषद्या-शग्या-आक्रोदा-वध-याचना-अलाभ-रोग-तृणस्पशंमल- 
सत्कारपुरस्कार-परज्ञा-अज्ञान-जदहांनानि, चारिव्रत्रयोदशध्रकारं हिसाऽनृतस्तेया- 
ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिः पंचभ्रकाराः, समतास्तुतिवंदनाप्रतिकमणस्वाध्यायप्रत्या- 
ख्यानानि षट्‌, असही निसही चेति चारित्रम्‌ । 

साम्प्रतं निर्जराभमेदद्वयमाह-- 

36) जह काकेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गलं जेण । 
भावेण सडदि णेया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा ॥ 

जेण भावेण सडदि येन परिणामेण सडति गलति, किं तत्‌, कम्मपुग्गल कमंरूपं 
पुद्गलं, कथंभूतं, भुत्तरसं मुत्तो रसः शक्तियंस्य तदुमुक्तरसं केन कत्वा, जह्‌ काठेण 
तवेण य, यथा काठेन सविपाकरूपेण तपसा च, हठादविपाकरूपेण इत्येवं द्विविधा- 
निजं रा ज्ञातव्या । तस्सडणं च, तत्कमंणो गलनं च एषा द्रव्यनिजंरा इति द्विप्रकारा 


ज्ञातव्या । 
इदानीं मोक्षस्वरूपमाह्‌-- 


37) सव्वस्स कम्मणो जो खयहेडू अप्पणो हु परिणामो । 
णेओ स भावभुक्खो दव्वविमुक्डो य कम्मपुहभावो ॥\" 
गेम स भावमुक्लो स भावमोक्षो ज्ञेयः । परिणाममोक्षः, सः कः, जो अप्पणो 
हु परिणामो आत्मनश्चारित्रावरणीयक्षयात्‌ यः समुत्पद्यते निमंर्परिणामः, स भाव- 





१, णेयो । 
संकाय पत्रिका-र 
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मोक्ष इति । दव्वविभुक्छो कम्मयपुहभावो द्रव्यमोक्षस्य, पूनः कमंभावसकाञ्चादात्मनः 
पृथग्भावः शुद्धचेतन्यरूपावस्थितिरित्यथंः । 
इदानीं पृण्वपापस्वरूपमाह- 
38) सुहजसुहृमावजुत्ता पुण्णं पावं हवंति खलु जवा । 
सादं सुहाड णामं गोदं पुण्णं पराणि पावं च ॥ 
पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा पुण्यं पापं चानुभवति, खलु स्फुट, के ते जीवाः, 
कथंभूतः संतः सुहु-असुहभावजुत्ता रुभालुभपरिणामयुक्ताः शुभपरिणामाघ्ुण्यं अशुभ 
परिणामात्पापमनुभवंति । पुण्यस्य कानिचित्कारणानीत्याह । सादं सुहाउणामं गोदं 
सातावेदनोयं शुभायुर्नामगोत्रम्‌, एतैचिहयुक्तं पुण्यम्‌ । पापस्य कानि पराणि पावं च, 
असाताशुभायुनामिगोत्राणि पापं च स्फुटम्‌ । 
सम्प्रति पूर्वोक्तस्य मोक्षस्य कारणमाह- 
. 9) सम्महंसणणाणं चरणं मोक्वस्स कारणं हवदि ! 
ववहारा णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा 1" । 
हूवदि भवति, कि तत्‌ कारणं हेतुः कस्य, मोक्षस्य कारणं, सम्मदहंसणणाणं 
चरणं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रम्‌, कदा ववहारा व्यवहारनयापेक्षया, णिच्छयदो तत्तिय 
मइओ णिओ अप्पा निश्चवयनयापेक्षया तत्त्ियात्मको निजात्मा दरंन-ज्ञान-चरित्रस्वरूपो 
यदेव रत्नत्रयम्‌ सर एवात्मा तदेव रत्नत्रयमित्यथंः । 
अयमर्थ दृढयन्नाह-- 
40) रयणत्तयं ण बटड अप्पाण मुडत्त॒ जण्णदवियम्हि । 
तम्हा तत्तियमंईइओ हवदि ह मोक्वस्स कारणं आदा ॥\* 
तम्हा तत्तियमइञ हवदि हु मोक्लस्त कारणं आदा तस्मात्‌ तत्त्रियात्मको. 
दहनज्ञानचारित्ररूपो भवति, हि स्फुटं मोक्षस्य देतुरात्मा, तस्मात्‌ कस्मायस्मात्‌, 
रयण्ततयं ण वदट्रड, रत्नतवयं न वतते, क, अण्णदवियस्पि, अन्यस्मिन्शारीयादिद्रव्ये 
कि कृत्वा, अप्पाण सुडत्त॒ भातमानं मुक्त्वा त्यक्त्वा आत्मनो रटनच्रयं वतते न परद्रव्य । 
रत्नत्रयस्वरूपमाह- 
41) जौबादीसदृहणं सम्मत्तं रूवमप्यणोतं तु । 
ुरभिणिवेसविमुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि जम्ि ॥ 


१. होदि, मुक्खस्स । 
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सम्त्तं सम्यक्त्वं भवति, कि तत्‌, जीवादीसदृहणं जीवादीनां श्रद्धानरुचिः, 
रूवमप्पणो तं तु तत्‌ सम्यक्त्वं पुनरात्मनो रूपं नान्यस्य । णाणं सम्मं खु होदि 
सदि जम्हि--स्वपरपरिच्छेदकं ज्ञानं नियमेन भवति यस्मिन्सम्यक्त्वे सति, क्रि विरिष्टं 
ज्ञानं, इरभिगिवेसविमुक्क, संशयविमोहविश्रमविवजितं दर्खने सति यज्ज्ञानमुत्पद्यति । 
तत्कथंभूतमित्याह- 
42) संसय-विमोह्‌ विब्मम-विवनज्जियं अप्पपरसरूवस्स । 
गहणं सम्मण्णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥ 
सम्मण्णाणं सम्यग्नानं भवति, किः तत्‌ गहणं ग्रहणम कस्य अप्यपरसरूवस्स 
आदट्मनः स्वरूपस्य परवस्तुनः स्वरूपस्य, कथंभूतं ग्रहणम्‌, संसयचिमोहविञ्भम- 
विबग्जियं, संशयः हरिह रादिज्ञानं प्रमाणं जैनं वा, विमोह अनध्यवसायो गच्छत्तृण- 
स्पशंपरिज्ञानं, विभ्रमः शुक्तिकारजतशकलं यद्विज्ञानमिति । तद्‌ ग्रहणं कि विशिष्टम्‌, 
सायारमणेयभेयं तु, साकारं सविकल्पं अवग्रहेहावा यधारणारूपकमनेकभेदम्‌ च । 
मत्यादिभेदाह्शंनज्ञानयोः को भेद इत्याह -- 
42) जं सामण्णं गहभं भावाणं णेव कट्‌टुमायार । 
अविसेसऊण अट्ठ दंसणमिदि भण्णए समए ॥ 
दं्षणमिदि भण्णये समए तहंशनमितिहेतोभेण्ते, क्व समये जिनागमे, तत्कि, 
जं सामण्णं गहणं, यत्‌ सामान्यग्रहणं वस्तुसत्तावलोकनं करोति, केषां भावाणं 
पदार्थानां कि त्यक्त्वा, अविसेसऊण अट्ठे--अविशेष्यार्थान्‌ भेदमक़ृत्वा इदं कृष्णमिदं 
मीमित्यादिपरिच्छित्ति । भव्राह परा ननु दशनं तावत्स्वभावभासकं ज्ञानं च परार्था. 
वभासकं भिन्नानां भावानां सामान्यग्रहणमिति, दशंनस्य कथं घटते, यतस्तदवलोकने- 
ज्ञानस्य प्रयोजनम्‌ भत्र निराकरणाथंमिदमः!ह्‌, णेव कटूटुमायारं यतो दश्चनम्‌, 
प्रथमक्तमये नैव कतुं शक्नोति, मेदमित्थभूतमिति, जकस्नानोत्थितपुरुषसम्मुखवस्त्वव- 
लोकनवत्‌ । अतो दशनं भण्यते किचिदन्ये तलप्रयोजनं ज्ञानस्य न पुनः वस्तुसंज्ञाव- 
लोकनं, तस्मात्स्वपराव भासकं दशंनं किन्तु निविकल्पं ज्ञानं पुनः स्वपरावभासकं यतः 
अवग्रहेहावायधारणा अग्रे समुत्पद्यन्ते । 
इदानीं दसंनपूवंकं ज्ञानमाह-- 
44} दं पणपुत्वं णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उवओगा । 
जुगवं जम्हा केवकिणाहै जुगवं तुतेदोवि॥ 





१. अविसे्षदूण । 
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दंसणयुव्वं णाणं दशनपूवकं विषयविषयिणोः सन्निपातो दशनं तदनंतरमर्थ॑ग्रहणं 
किंचिदिति ज्ञानं यथा बोजांकुरौ । केषां, छदमत्थाणं--छदूमस्थानां किचिद्‌दशंनज्ञाना- 
वरणीययुक्तानां, तेषां च ण दोण्णि उवजोगा जुगवं जम्हा दरानज्ञानोपयोगदरयं 
युगपत्‌ यस्मान्न तेषां मतो दरनपूरव॑कं ज्ञानं बीजांकुरवत्‌ । केवलिनाहे तु केवलनज्ञान- 
युक्ते पूनः जुगवं तु ते दो वि युगपत्तौ दौ भास्करपरकाशप्रतापवत्‌ । 
इदानीं चारित्रमाह- 
45} असुहादो विणिवित्ती सुह पवित्ति थ जाण चारितं । 
वदसमिदिगुत्तिरूवं बवहारणया ड जिण भणियं 11" 
जाण चारित्तं जानीहि चारितं किं तत्‌ अचुहादो विभिचित्ती सुहे पवित्तौ य 
अशुभात्पापास्रवरूपात्‌ निवृत्तिः ुभपुण्याखवद्राररूपेण प्रवृत्तिर्च । एतत्‌ वदसमिदि- 
गृत्तिरूवं, व्रतसमितिगु्तिरूपं, कस्मात्‌ ववहारणया दु व्यवहारनयापेक्षया तु, कि विशिष्ट 
जिणभणिदं--वीतरागप्रतिपादितम्‌, भावचारिवरं पूनरहुं ब्रबीमि परिणामः । 
इदानीं सम्यक्‌ चारित्रमाह-- 
4८) बहिरब्मंतरकिरियारोहौ भवकारणप्पणासट्‌टं । 
णाणिस्स जं जिणुत्तं तं सम्मं परमचारित्तं ॥१ 
तं सम्मं परमचारित्तं तत्सम्यक्परमचारित्रं भवति, कि विरिष्टं, जिणुत्तं 
जिनैः प्रतिपादितं चारित्रं, कस्स णाणिरस ज्ञानिनो यथाख्यातमित्यथः । तत्‌ किजं 
वहिरञ्भंतरकिरियारोहो यद्बाह्याभ्यंतरक्रियारोधः। तत्र बाह्यो त्रतचरणादयः, 
आभ्यंतरे व्रती श्षीखवानित्यादयः किमर्थं क्रियासेघः, भवकारणण्पणासट्‌ठं संसारो- 
त्पत्तिविनाशाथंम्‌ गाथा- 
“णिज्जियसासो णिष्फंदलोयणो मुर्वक्सयलवावारो । 
जोण्हा वच्छगओ सो जोई णत्थि त्ति संदेहो ।!* इत्यर्थः । 
इदानीं द्विविधमपि चारित्रं मोक्षकारणं भवतीत्याहु- 
41) दुविहं पि मोक्छहेउं क्ाणे क्षाऊण जं सुणी णियमा 1 
तम्हा पयत्तचित्ता जुयं क्षाणं समनञ्भसह ।।3 
तम्हा पयत्तचित्ता जयं क्षाणं समञ्मसह्‌ तस्मात्कारणाल्रयत्नचेत्तसः संतो यूयं 
समभ्यसत, तस्मात्‌ कस्मात्‌ यस्मात्‌ पाडणदि प्राप्नोति कोऽसौ, सुणो मुनिः कथं, 





१. क्दसमिदि । 
२. परमं सम्मचारित्तं 1 
३. मुक्खहेड, ज्ञाण पाउणदि । 
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णियमा निद्चयेन क प्राप्नोति क्षणे ध्याने स्थित दद्यथंः । कि प्राप्नोति, इविहं पि 
दिविधमपि चारित्रं कथंभूतं मोक्वहेऊ मोक्षकारणमिति । 
इदानीं आचायंः शिष्यान्‌ प्रति रिक्षामाह्‌- 
48) मा मूज्छह मा रञ्जह मा रूसह्‌ इद्रुणिद् अत्थेसु \ 
धिरमिच्छह जइ चित्तं विचित्तञ्ाणप्पसिद्धीए ॥ 
सहो शिष्याः, धिरमिच्छह जइ चित्तं विचित्तक्नाणप्पसिद्धीए स्थिरमिच्छत 
यदि चित्तं किमर्थं विचित्रध्यानप्रसिध्यर्थ, तदामा मुरन्नह मा मोहं गच्छत, मा 
रज्जह्‌ मा रागं कुरत, मा रूसह्‌ मा रोषं कुरुत, केषु विषयेषु, इदट्रुणिद्रुमत्थेसु इष्टा- 
निष्टार्थेषु । 
साम्प्रतं जपध्यानयोः कममाह्‌-- 
49) पणतोससोरुछप्पण चदु दुगमेगं च जवह्‌ क्षाएह्‌ । 
परमेद्धिवाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेण ॥ 
भो शिष्याः, जबह्‌ क्ञाएह जपत ध्यायत च यूयं कानि अक्षराणि केषां सम्ब- 
न्धीनि, परमेद्टिवाचयाणं परमेष्ठिवाचकानां, केन प्रकारेण इत्याह--षणतीससोल- 
छष्पण चदुदुगमेगं च पंचत्रिशत्‌ -“णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरि- 
याणं, णमो उवज्क्षायाणं, णमो लोए स्व साहुणं ।'' षोडज्च ““अरिहंतसिद्ध जायरिय- 
उवञ््ायसाहू” । षट्‌ “अरिहंतसिद्ध'' । पंच “असिमाउसा”' । चत्वार---"अरिहंत'' । 
दय--“ सिद्धा" । एकं--ह । अण्णं च गुरूबएसेण अन्यं च गुरु उपदेशेन । सिद्ध चक्र 
उदिताम्‌ । 
इदानीं कः, कथंभूतो ध्येय इत्याह-- 
50) णद्रुचदुघाइकम्मो दंसणसुहणाणवौरियमरईमो । 
सुहदेहत्थो अप्पा युद्धो अरिहो विचितिज्जो ॥ 
विचितिज्जो विशेषेण वितनीयो मवत्ति, भवतां भो रिष्याः कोऽसौ, अप्पा 
स्वात्मा कथंभूतोः, अरिहौ अहंस्वरूपः पुनः कथम्भूतः, सुद्धो शुद्धारमस्वरूपो द्रव्य 
भावकमंरहितः । पुनः कि विशिष्टः, सुहदेहत्थो सप्तधातुरहितः पूनः कि विशिष्टः, 
णदुचदुघाइकस्मो नष्टचतुर्घातिकर्माः, पुनः कं विशिष्टः, दंसणयुहणाणबौरियमरईजो, 
अनंतदल॑नसुखज्ञानवीयंमयः, समवशरणविभूतियुक्तो ह्यात्मा ध्येय इत्यथः । 
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इदानीं सिद्धो ध्येय इत्याह-- 
31) णदुदूुकूम्मदेहो लोयालोयस्त जाणभो दहरा । 
पुरित्तायारो बप्पा सिद्धो क्षाएह्‌ छोयत्तिहरत्थो ॥ 
क्षाएह॒ ध्यायत यूयं कोऽसौ, अप्पा आत्मा, कि विशिष्टः सिद्धो अशरीरः, पुन 
कि विशिष्टः खोयग्गतिहरत्थो लोकाग्रशिखरस्थितः, पुनः कि विशिष्टः, णटटदुकम्म- 
देहो नष्टाष्टकमंस्वल्पः इत्थंभूतः, पुनः कथंभूतः, लोधालोयस्स जाणभो ददु! लोकान्त- 
वंतिसमस्तवस्तुज्ञायको दुष्टा च युगपद्‌ कीद्गाकारो ध्येयः, पुरिसायारो णियतसिद्ध- 
पुरुषप्रतिमान राकरतिरूपः । 
इदानीमाचार्यो ध्येय इत्याह-- 
52} दंसणणाणपहाणे वौरियचारित्तवरतबायारे । 
अप्पं परं च जुजइ सो आयरिओ सुणौ क्षेओ ॥ 
अप्पा ति अध्याहायंः ्चेओ ध्यातव्याः, कोऽसौ अप्पा स्वात्मा कथंभूतः किमिति- 
भणित्वा, सो आइरिओो मणी स आचार्यो मुनिर एकः, जो, अप्पं परं च जुजडइ य 
आत्मा परं च संबधं करोति । क्व, वौरिथचारित्तवरतवायारे वोर्याचारचरित्राचारवर- 
तपडचरणाचारो, कि विशिष्टः दंसणनाणपहाणे दशंनज्ञानप्रधाने, यत्र तस्मिन्‌ दशंनज्ञान- 
प्रधाने दशंनपूवंकेषु सिद्धिरिति भावः। 
इदानीमुपाध्यायो ध्येय इत्याहू- 
53} जो रयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मोवएसणे णिरदो । 
सो उवन्ज्ञाओ अप्पा जदिवरवसहौ णमो तस्स ॥ 
लेभ इत्यध्याहायं सो उबज्ज्ाजो अप्पास उपाध्यायः स्वात्मा ध्येयः, क्रि 
विशिष्टः, जदिवरवसहो यतिवरवुषभ: प्रधानः, णमो तस्स नमस्कारोऽस्तु तस्मे सः कः, 
जो रथणत्तयजुत्तो यो रत्नत्रथयुक्तः, पुनः कि विरिष्टः, णिच्चं घम्मोवएसणे णिरदो 
नित्यं धर्मोपदेशे निरतः । 
साधु््येय इत्याह-- 
54) द॑ंसणणाणसमग्गं मग्गं मोक्लस्त जो हु चारितं । 
साघयदि णिच्च सुद्धं साहू स मणी णमो तस्त ॥ 
कषेओ अप्या इद्यध्याहायं, श्चेजो ध्यातव्यः, कोऽसौ स्वात्मा करि स्वरूपो 
भणित्वा, साहु स सुणौ साधुः सः मुनिः णमो तस्त नभस्कारोऽस्तु तस्मैः सः कः, जो हु 
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साधयदि यः स्फुटं साधयति, कि चारित्तं चारित्रं, कथंभूतं यथाख्यातं, कदा 
णिच्चं सवकालं, पुनः कथंभूतं, द॑ंसणणाणसमग्गं ददंनज्ञानसंयुक्त, पुनरपि कथंभूतं, 
मर्गं मार्गं कस्य मोक्वस्स मोक्षस्य । 
शुद्धनिश्चवयनयमासुव्य कीदृ ध््रानं इत्याह- 
55) जं किचि वि चतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
छद्धणय एवत्तं तदाह तं तस्स णिच्छया स्लाणं 11" 
तदाहु तं तस्स णिच्छया ज्ञाणं तस्मिन्‌ प्रस्तावे हि स्फुटं, तस्प्रसिद्धिमसहायं, 
तस्त तस्य साधोः, गिच्छया ज्ञाण, गुदढधनिश्चवयनयेन व्यानं तदा, जदा साहू हुवे, यदा 
साधुभंवन्‌, कथंभूतः, णिरीहवित्तौ वाह्याभ्यन्तरप्रसर रहितः । ““णिनज्जियसासो 
णिप्फदलोयणोमुक्कसयरवावारो"" इत्यथः । कि कुवन्‌, जं {कचि वि चितंतो यत्किचि- 
द्रव्यरूपं वा वस्तुचितयन्‌ ध्यायन्‌, कि कृत्वा, लद्धृणय एयत्तं, लन्ध्त्रा च किमेकत्वं 
अयोगित्वम्‌। 
| इदानीं ग्रन्थकारो ध्यानस्वरूपमुक्टवा शिक्षाद्रारेण ध्यानमाह- 
56} मा चिद्ह मा जंपह्‌ मा चतह कचि जेण होड धिरो । 
अप्पा अप्पस्मि र इणमेव परं हवड ज्ञाणं ॥२ 
मा चिद्ुह मा जंपह्‌ मा चतह {किचि+ अन्यत्किचिन्मा चेष्टत युयं, मा जल्पयत 
मा चितयत, तहि कि कुमः, तत्कि चेष्टत, तिकि जल्पत, तत्कि चिन्तयत, जेण होइ धिरो, 
अप्वा अप्परिमि रओं येन चैषटितजलत्पितिततनेन कृत्वा भवति स्थिरो ह्यात्मा आत्म- 
निरतः, उक्तं च- 
“"तत्‌ ज्रयात्परान्पृच्छत्तदिच्छेत्त्परोभवेत्‌ 1 
येनाविद्यामयं रूपं त्यक्ता विद्यामयं ब्रजेश ।' इति । इणमेव परं हवड़ ज्ञाण यस्मा- 
देतदेव चेष्टितादिकमेव ध्यानं भवति । 
महात्मनामिदं, रत्नत्रथात्मका भवतां भव्या इत्याह-- 
57) तवयुदवदवं चेदा क्ाणरहधुरधरो हवे जम्हा । 
तम्हा तत्तिद्यरवा तत्लद्धीए सदा हीह \\3 


१. णच्चयं, ज्ञाणं । 
२. हवे, किवि--द्र० सं° वु०। 
३, तत्तियणिरदा । 


संकाय पत्रिका-र 


२२८ अवनूरिजुदौ दन्वसंगहो 


तम्हा तत्तिदयरद, तस्मात्‌ तत्त्रितयरता दशंनज्ञानचारित्रस्वरूपरताः, 
किमर्थं, तल्लद्ध'ए तस्य रत्नत्रयस्य कुन्धिस्तस्यंव भथवा तस्य परमपदस्य रन्धिः । 


सदा हह सब्वंकालं भवत युयं कस्मात्‌, जम्हा यस्मात्‌, चेदा क्षाणरहधुरंधरो हवे, 
आत्माध्यानरथधुरंधरो भवेत्‌, कथंभूतः सनु तवसुदवदवं, तपः श्रुतत्रतवान्‌ । 
ग्र॑थकार ओद्धत्यपरिहार कृवन्नाट्‌- 
58) दठ्वसंगहमिणं मूणिणाहा दोससंचयचुदा सुद्पुण्णा । 
सोधयंतु तणुसुत्तधरेण गेमिचंदमुणिणा भणियं जं ॥ 
| सोधयंतु शुद्धं करु्वन्तु, के ते सुणिणाहा मुनिनाथाः, कि तत्‌ दञ्वसंगहुमिर्णं 
दरव्यसंग्रहमिमं, कि विशिष्टः, दोससंचयचुदा रागद्रेषादिदोषसंघातच्युता वचन 
गोचरा । 
अन्तिमप्रश्स्ति 
इति द्रव्यसंग्रहटीकावचूरि संपूणेः। संवत्‌ १७२१ वर्षे चेत्रमासे शुक्लपक्षे 
पचमीदिवसे पुस्तिका छिलापितं सा० कत्याणदासेन ॥ इति ॥ 


संकायं पत्रिका-र 


परिशिष्ट-1 


उद्धृत पद्यानुक्मणिका 


अंडसु पवडङ्ढंता गन्भत्था माणुखा य मुच्छगमया । 
जारिसया तारिसखया जीवा एमेदिया णेया॥ 
{ माथा 12 | 
गड्‌ इंदियेसु काये, जोगे वेदे कसायणाणे य । 
संजमदसणलेस्सा भविया सम्मत्तसण्णि आहारे ॥ 
[ गाथा 13] 
णिज्जियसासो णिप्फंदलोयणो मुक्क सयल्वावारो । 
जोण्हा वच्छगओ सो जोई णतिथित्ति संदेहो ।॥। 
[ गाथा 46, 55 ] 


तद्‌ब्रयात्परान्पृच्छेत्तदिच्छेततत्परो भवेत्‌ । 
येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेश ॥ 
[ गाधा 56 ] 


दाणे लाह भोए उवभोए वीरिए्‌ य सम्मत्ते 1 
दंसणणाणचरित्ते एदे णव जीव सन्भावा ॥ 

[ गाधा 13 | 
पंचवि इंदियपाणा मणवचिक्रायेण तिण्णि बल्पाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण हंति दह्‌ पाणा ॥ 

[ गाथा 1 ] 
मृलसरी रमचंडिय  उत्तरदेहस्स  जीवविडस्स । 
णिगगमर्णं देहादो हवदि समुग्धाद यं णाम॥ 
वेयणकसायविउव्वण तह मारणंतिओ समुगवाओ । 
तेजाहारो चट सत्तमओ केवलीणं तु ॥ 

{ गाथा 10 ] 
सम्मत्तणाणदंसण-वीरिय-सुहमं तहेव॒  अवगहुणं । 
अगुरुलहुमन्वावाहं अदु गुणा हंति सिद्धाणं ।। 
[ गाथा 14 ] 
सृक्षमद्रन्यादभिन्नाश्च व्यावृत्ताश्च परस्परम्‌ 1 
उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते जलकट्लोलवज्जकले ॥ 
| गाथा 14 ] 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं 1 
णमो उवज्ज्ञायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं ॥ 
[ गाथा 49 ] 
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परिश्िष्ट-2 


व्यसंग्रह को अकारादि क्रम से गाथासुची 


गाथा माथा संख्या 
अज्जीवो पृण णेओ {5 
अदु चदुणाणद॑ंसण 6 
अणुगुरुदेहपमाणो 10 
अवगाक्षदाणजोग्ग 19 
असुहादो विणिवित्ती 45 
आखवदि जेण कम्मं 29 
आसव-बंघण-संवर 28 
उवओगो दूवियप्पो 4 
एयपदेसो वि अणू 26 
एवं छन्मेय्मिदं _ 22 
गड्परिणयाण धम्मो 17 
चेदणपरिणामो सो 34 
जह्‌ काठेण तवेण य 36 
जावदियं आयासं 27 
जीवमजीवं दव्वं 1 
जीवादी सदूहणं 41 
जीवो उवओगमओ 2 
जौ रयणत्तयजुत्तो 53 
जं किचिवि चितंतो 55 
जं सामण्णं गहणं 43 
ठाणजुदाण अधम्मो 18 
णु चदुवाद्कम्मो 50 
णहु दुकम्मदेहो 51 
णाणावरणादीणं 31 
णाणं अदुवियप्पं 5 
णिक्कम्मा अदुगुणा 14 
तवसुदबदवं चेदा ७? 


संकाय पतिका 


२३२ 


अवन्ूरिजुदो दव्वसंगहो 


तिक्काले चदुपाणा 
दन्वपरिवट्रूवो 
दन्वसंगहमिणं मुणिणाहा 
दवि पि मोक्खहेड 
दंसणणाणपहाणे 
दंसणणाणसमम्गं 
दसणपुन्वं णाणं 
वम्माचस्मा कालो 
पणतीससोलकछप्पण 
पयडद्िदि अणुभाग 
पूमालकम्मादीणं 
पुढविजरतेउवाऊ 
बज्छादि कभ्मंजेणदु 
बहि्रिञ्मंतरकिरिया 
मग्गणगुणलठाणेहि य 
मा चिटुहु मा जंपह्‌ 
मा मुज्जह मा रज्जह 
मिच्छत्तावि रदिपमाद 
रयणत्तयं ण वदद 
लोयायासषपदेसे 
वण्णरस पंच गधा 
वदसमिदीगुत्तीओ 
ववहारा सुहद्क्खं 
सदो बंधो सुहमो 
समणा अमण। णेया 
सव्वस्सं कम्मणो जो 
सुहअयसुहभावनजुत्ता 
संति जदो तेणेदे 
संमहंसण णाणं 
संसयविमोहविन्भम 
होति असंखा जीवे 
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21 
58 
47 
52 
54 
44 
20 
49 
33 


11 
32 
46 
13 
56 
48 
30 
40 
22 


35 


16 
12 
37 
38 
24 
39 
42 
25 


द्रञ्यसंम्रह शब्द कोश 


[अ] 


मचवलू-अचक्षु 


4 


भच्छता--भगतिशील, (नहीं चलते हुए) 17 


अञ्जीवो अजीव 15 
अत्थिकाया--अस्तिकाय 23, 24 
अत्थि~--है 24 
अथ-इसके बाद 30 
अव -अथ (भौर) इसके बाद 4 
अघम्मो--मधमं 15, 18 
अद्रु--भाठ 6, 7 
अटुगुणा-आठ गुणों वाले 14 
अदु वियप्पं-माठ प्रकारका 5 
अदु --अर्थोको 43 
अणंत--अनन्त 25 
अण्णं---अन्य 49 
अण्णदवियम्हि-भन्य द्रष्य में 40 
अण्णो--बन्य, दूरा 34 
अण्णोण्णपवेसणं-- एक-दूसरे में प्रवेश 32 
अगाण-णाणागि- अज्ञान भौर ज्ञान 5 
अणुगुरुदेहपमाणो-छोटे-बडे शरीर के 
बराबर 10 
अणू्‌--भणु 26 
अणेयभेभो-- अनेक भेदवाका 31 
अभ्पं-- स्वयं 52 
अप्पपरसरूवस्स-- अपने ओर पर के 
स्वहूप का 42 
अप्पणो--(मात्मा का), अपना 37 
अप्पम्मि--जात्मा में (स्वयं में) 56 
अप्पा--आत्मा 39, 50, 51, 53, 56 
अप्पाणं-- आहमा को (मपने को) 40 
भमणा-- मन रहित्त 12 


३9 


अपुत्ति- अमूर्तं 2, 7, 15 
अरिहो--अरिहन्त 50 
अलोगुत्तो- अलोक कहा है 20 
अल्खोगागासं--अलोकाकाड | 
अवगासदाणजोग्गं--स्थान देनेमे 

समर्थं 19 


अविभागीपुगलाणुवदृद्धं--अविमागी 
पुद्गर परमाणु स्थित रहे 27 


अविसेपिदूण--अविशेष करके 43 
असंखदन्वाणि-भवंख्य द्रव्य 22 
असंखदेसो- असंख्य प्रदेश 10 
असंखा- असंख्य 25 
असमुह्‌ दो--समुद्‌चात के विना 10 
असुद्धणया--अशुद्धनयसे 13 
असुहादो--अशुभसे । 45 
[आ] 
आइरिओ--अ चायं 52 
आउ-आयु 3 
आदस्स--आत्माका 9 
आदा--मात्मा 8, 9, 40 
आणपाणो- श्वासोच्छवास 3 
आयास्षं--माकाश 135..19,.27 
आयासे--भाकाडमें 20, 25 
भासवदि-आातादह 29 


आस्षवबंधणसंवरणिज्जरमोक्ला-~ 
आसर व-बस्ध-संवर-निजंरा ओौर मोक्ष 28 


(इ | 
इंदिय- इन्द्रिय 3 
इच्छद -- चाहता ह 48 
इदरा-- दतर (अपर्याप्त) 12 
इदरो- दूसरा, अन्य 32 
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इणमेव-- यही, यह दही 56 
इदु णिटुभत्येसु--इष्ट जौर अनिष्ट 
अर्थो में 48 
इव- तरह 24 
[उ | 
उज्जोदादवसहिया-- उद्योत भौर 
आतप सहित 16 
उप्पादवयहि- उत्पाद भौर व्ययसे 14 
उवयोगपओ--उपयोगमय 2 
उवमोगा---उपयोग 44 
उवमोगो - उपयोग 4 
उवन्ञाओ--उपाघ्याय 53 
उत्तं-- कहा 23 
उवयारा-उपचारसे 26 
उवसंहा रप्पसप्पदो -- संकोच ओर 
विस्तारसे 10 
(ए 1] 
एक्केक्का--एक-एक 22 
एक्केक्के-- एक-एक पर 22 
एगं--एक 49 
एयत्तं - एकत्व 55 
एयषदेसो-एक प्रदेश्च 26 
एव -- इस प्रकार 23 
[ओ] 
भओोही--अवचि 4 
[क| 
कत्ता-- कर्ता 2, 8 
कटुमायार--आकार करके 43 
कम॑सो--क्रमसे :0 
कम्मं-- कमं 29, 32 
कम्मपुधमावो--कर्मो का अलग होना 37 
कम्मणो-कर्मोका 37 
कम्मपुग्गलं--करममपद्‌ गल 36 
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कम्मस्सासवगणिरोहणे-कर्माख्व कं 


रोकने में 34 
कम्मादपदेरु{णं--कमं भौर मात्माके 
प्रदेशो का 32 
कम्मसवणं- कर्मसिव 29 
कसायदो--कषायसे 33 
कागओो-काय 25, 26 
काया--काय (शरीर) 24 
कारणं--कारण 32, 40 
कार विजुत्तं--काल को छोडकर 23 
कालस्सेमो- कारका एक 25 
काराणू-कााणु 22 
कालो-काल 15, 20, 21 
किचि कुछ 55, 56 
किचूणा-- कुछ कम, (किचित्‌ ऊन) 14 
कैवकु-केवल 
केवलमवि--केवक भी 5 
केवलिणाहै- केवली नाथम 44 
[ख 
खयहेदू--क्षय का कारण 37 
खलु-- निश्चय से 38 
खु- निश्चय ये 2, 27, 41 
[ग] 
गंघा--गंध प 
गइपरिणयाण -- चलते हुए, (गति 
रूप परिणमित) 17 
गच्छता --गतिशील, (जाते हए) 18 
गमणक्षहया री- चलने में सहायक 17 
गहुण-- ग्रहण 42, 43 
गुरूवणएपेण-- गुर के उपदेश से 49 
गोद--गोत्र 38 
[ च ] 


च-भौर 4, 5, 38, 49, 52 


अवचूरिजुदो दव्वसंगहो २३५. 


चउपाणा--चार प्राण 3 जम्हि-- जिसमें 41 
चउदसहि- चौदह 13 जवह-जपो 49 
चव्खु - चक्षु 4 जस्स--जिसके 3 
चदु-चार 6, 30, 49 जह-जेसे 17, 18 
चदुघा--चार प्रकारका 4 जहकालेण--जिस समयसे 36 
चदुविधो--चार प्रकारका 33 जाण-जानो 45 
चरणं--चारिन 39 जाणमो--जानने वाले (ज्ञायक) 51 
चरमदेहदो--अन्तिम शरोरसे 14 जाणे-जानो 27, 39 
चारित्तं--चारितव्र 35, 45, 54 जावदियं--जितने 27 
बितहु--चिन्तन करो 56 जावदिये--जितने में 20 
वितंतो--विचारं करता हज 55 जिणकहियं--जिनकथित 45 
चित्तं-- चित्त को (हूदय को) 48 जिणक्लादो-जिन द्वारा कथित 31 
चिट्‌ठह--चेष्टा करो 56 जिणवरवसहेण--जिन श्रेष्ठ वृषभ दारा 1 
चेदणकम्माण-- चेतन कर्मोका 8 जिगवरा- जिने श्रेष्ठ 24 
चेदणपरिणामो- चेतन का परिणाम 34 निणुत्तं--जिन कथित 46 
चेदणमावं--चेतनभावको 9 निणुत्तो--जिनके द्वारा कहा गया 29 
चेदणभावेण--चेतनभाव से 32 जौवमजीवं-जीव मौर अजीव 1 
चेदणा--चेतना 3 जीवलक्वणं--जीव-स्वरूप 
चेदा-भात्मा 10, 57 जीवा-जोव 38 
चेदि- मौर इस प्रकार 36 जीवाजीवविसेसा-- जीव भौर अजीव 

[छ] के विशेष 28 
छदमत्थाणं-- छद्मस्थों के 44 जोवाजीवप्पभेददो--जीव भौर 
छप्पण--छह, पंच 49 अजीव के मेदसे 23 
छल्भेयं -- छह प्रकार का 23 जीादिसद्हणं--जीवादि का श्वद्धान 41 
छाया-छाया 18 जीवादीणं--जीवादिको 19 

[ज] जीवे-जीवमें 9.25 
जं--जो 31, 43, 46, 47, 55, 58 जीवो-जोव 2, 3 
जंपह-जत्पन करो, 56 जुंजइ--ल्गाता है 52 
जइ- यदि 48 जुगवं--एक साथ 44 
जदा- जब 55 जूय--तुमलोग (तुम सब) 47 
जदिवरवसहो- सब मुनियों में श्रेष्ठ 53 जे--ये,जो 92.28 
जदो- जिस कारणमसे 24 जेण जिसके हारा 1, 29, 32, 36, 56 
जम्हा--नजिससे 24, 44, 57 जेष्टु-जेनमतमें 19 
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नो--जो 21, 34, 37, 53, 
जोगगं-- योग्य 
जोगा--योगसे 

[क्ष] 
क्लाएह--घ्याभो 49, 
ज्ञाण -ध्यान 47, 55, 
ज्ञागप्पसिद्धोए- ध्यान कौ सिद्धि 

के लिए 

ज्लाणरहधुरंधरो--ध्यान रूपी रथ करा 
। धुरन्धर 
ह्लाणे-- ध्यान मे, 
स्लेभो--घ्यान करो 

[ण] 
ण- नहीं 25, 40, 


णदुदुकम्मदेहो- भाठ कमेरूपी शरीर 
को नष्ट कर्‌ दिया 
णटुचदुघाइकम्मो-- चार घाति कर्मों 
` को नष्ट करने वाला 
णमो- नमस्कार 53, 
णाणं-ज्ञान 4, 5, 6, 41, 42, 
णाण-दंसण- ज्ञान ओौर दशन 
णाणाखंघप्पदेस्रदो -- नाना स्कन्ध 
प्रदेश वाला 
णाणावरणादीणं--ज्ञानावरम भादिका 
णाणिस्स--ज्ञानी के 
णाम--नाम 
णादन्वा-जानना चाहिए 
णायव्वा-- जानना चाहिए 
गिभो --सपना 
गिक्कम्मा--कमं रहित 
णिच्चं-- नित्य 
णिच्छयदो- निक्ष्चय से 
गणिच्चया-निश्वयसे 
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54 
31 
33 


51 
56 


48 


57 
47 
52 


44 


51 


50 
54 


26 
31 
46 
38 
23 
35 
39 
14 
53 
39 


श्रमणविद्या 


गिच्चा- नित्य 14 
गणिच्छयं--निर्चय 55 
गिच्खयदो- निश्चय से 8 


णिच्छयणयदो- निश्चय नयसे 3, 9, 10 
णिञ्जरा-- निर्जरा 36 
गिम्मणा-- मन रहित 12 


गिदिदुं--निदिष्ट किया 1 


णियमा-- नियमे 47 
णिरदो- लगे रहते हैँ 53 
णिरीहवित्ती- इच्छाओं से रहित 55 


णेई- ले जाता 17 
णेमो- जानना चाहिए 15, 37 
णेमिचंदमुणिणा--नेभिचन्द्र मुनि के द्वारा 58 


णेयं- जानना चाहिए 4 
णेया-- जानना चाहिए 12, 36 
णेयो-- जानो 31 
णेव- नहीं 17, 18, 43 
णो-नहीं 7 
[त] 
तं--उसको 1, 27, 41, 46, 55 
तत्तियणिरदा -उन तीनों मे लोन 57 
तत्तियमइभो--उन तीनों सहित 339, 40 
तत्तो - उक्षके बाद 20 
तणुसुत्तधरेण-अल्पश्रत के धारक 58 
तदा-तब 55 
तदो-दइसकिए 7 
तम्हा--उसमे 24, 40, 47, 57 
तल्लद्धोए-उसे पने के किए 57 


तवसुदवदवं--तप, धृत ओर त्रत वकल 57 


तवेण-तपकेद्वारा 36 
तस्स-उसके 53, 54. 55 
तस्सडण- उनका क्षरना 36 
तस्जीवा- त्रस जीव्‌ 11 


अवचूरिजुदो दव्वसंगहो 


तह-तथा 13 
तिक्कररे--तीनों करो में 3 
तिय-- तीन 30 
तिविह~-तीन प्रकार के 25 
तु-भौर 41, 42, 44 
तेण-- उससे 25, 26 
तेणेदे--उससे यह्‌, ये 24 
ते--वे 22, 28, 44 
तोयं- जल 17 
[य] 
यिर्‌--स्थिर 48 
थिरो--स्थिर 56 
थूलो--स्थूल 16 
[द] 
दंसणं--दशंन 4, 6, 43 
दंसणणाणपहाणे--दशंन भौर ज्ञान 
मे प्रधान 52 
दंसण-णाण-समग्गं--पूणं दर्शन-ज्ञानी 54 
दंसणपुव्वं-- द्शंनपूर्वंक 44 
दंसणशुहृणाणवीरियमइभो -- दर्शन 
सुख, ज्ञान भौर वीरं युक्त 50 
दटुा-- (दृष्टा) देखने वाले 51 
दग्वं--द्रव्य 1, 23 
दन्वपरिवटुरूवो-दग्य परिवर्तन रूप 21 
दञ्बविमोक्डो--द्रग्यमोक्ष 37 
दनञ्वसंगहमिणं-- यह द्रन्य संग्रह 58 
दव्वासव रोहणे--दन्थास्रव रोकने में 34 
दग्वासवो--द्रग्यास्रव 31 
द्-भी, ओर 3, 8, 15, 2330, 32, 
33, 34 
दुगं--दो, 49 
दुण्णि--दो 44 


दुरभिणिवेसविमुक्कं--दुरभिनिवेश रदित 41 


२२३५ 
दुवियप्पो-दो प्रकारका 4 
दूविह्‌ं 19, 47 
दूविहा--दो प्रकार की 36 
दस्सह-देष करो 48 
देविदविदवदं-- देवेन्द्र समूह से वन्दनीय 1 
दो-दो 7, 44 
दोस-संचयचुदा--दोष समूह से रहित 58 

[घ] 

धम्माधम्मा--धर्म-अघर्म 20 
धम्माधम्मे-- धमं मौर अवममें 25 


घम्माणुपेहापरीसहजमो--धमं-अनुप्रेश्षा 
आौर परीषह्‌ जय 35 


घम्मो- धमं 15, 17 

धम्मोवदेसणे--घर्मोपदेश मेँ 53 

धरई 18 
(8-3। 

उणजुदाण--स्थान युक्तो को - 18 


ठाणसहयारी- स्थिति देने में सहकारी 18 
ठिदिबणुनागा--स्थिति ओर अनुभाग 33 


ल्या-स्थितदहं 22 
[प। 
पंच--र्पांच 7, 23 
पंचेदिय--र्पाँचि इन्द्रियों वाके 12 
पच्चक्ख-परोक्व ~ प्रत्यक्ष मौर परोक्ष 5 
पज्जत्त---पर्याप्तक 12 
पज्जाया-- पर्ययं 16 
पण--पांच 30 
पणतीस--पेतीस 49 
पणदस-- पन्द्रह 30 
पदेषा - प्रदे 25 
पभणामो - कहते हँ 28 
पञुंजेदि- भोगता हैँ 9 
पयत्तचित्ता--प्रयत्न चिन्त होकर 47 


संकाय पत्रिका-२ 


२३८ श्रमणविद्यः 


पथडिरिठ्दिभणुभागप्पदेसभेदा--प्रकृति- 
स्थिति-अनुभाग-प्रदेशा के भेदसे 33 


पयडिपदेशा--प्रकृति-प्रदेदा 33 
पर-दुसरों को, उत्कृष्ट 52, 56 
परदो-चारों भोर 20 
परमं - परम, (उत्कृष्ट) 46 
परमट्‌टो- निचय 21 
परमेटिटवाचयाणं-- परमेष्ठ्यिों के वाचक 49 
पराणि--अन्य, दूसरे । 38 


पररिणामादी क्क्छो-परिणामादि लक्ष्य 21 
परिणामेणप्पगो-अात्मा के परिणामों से 29 


परिणामो- परिणाम 37 
परे- शोष 12 
परो-- अन्य, द्वितीय 29 
पवित्ती--प्रवृत्ति (लगना) 45 
पहियाणं--पथिकों को - 18 
पाडणदि-पाता ह 47 
पाव---पाप 38 
पि--भी 47 
पुग्गलं--पुद्‌शक को 31 
पमल --पुद्गल 15 


पुग्गलकम्मप्फरं पुद्गल कर्मके फ 9 
पुग्गलकम्मादीणं -- पुद्गल कमं मादिका 8 


पुग्गलजी वा--पुद्गर-जीव 20 
पुगगलजौबाण--पुद्गल मौर 

जीवोको 17, 18 
पुग्गलदन्वस्स--पुद्गखद्रन्यकी 16 


पुढविजकतेउगाउवणत्फदी --पृथ्वी-जल- 
तेज-वायु ओर वनस्पति 11 


पुण्णं --पुण्य 38 
पुण--कफिरसे 6, 15 
पुरिसायारो--पुखुषाकार 51 
पुठ्बस्स-- पूर्वं के - 30 
फाता--स्पशं तर 


संकाय पक्िका-२ 


[ब] 

बज्छादि--्बांधताहं 
बंघादो-बंधसे 
बंघो-बन्ध 16 
अलं-बल 
बहिरन्भंतरकिरियारोधो-- बाह्य ओर 

आम्पन्तर क्रिप्राभों को रोकना 
बहुदेसा--बहुत प्रदेश वाला 
बहुदेसो-- बहुप्रदे वाला 
बहुभेदा--अनेक भेद 


[भ] 
भणंति- कहते हँ 24 
भण्णए--कहलाता हँ 
भणियं-- कहा गया 6 
भवकारणप्पणासट्‌ठं-- संसार कै कारण 


के नाश्के लिए 

मावबंघो--भावबन्ध 
भावमोक्खो--भावमोक्ष 
मार्वसंवरो-भावसंवर 
भावाणं---मावोंका 
भावासवो--भावास्रव 
भावेण~--भावसे 
भृत्तरसं - फर देकेर {मुक्तरस होकर) 
भावस्रंवरविसेप्ता-भावक्षवर के विशेष 
मेदा-मद 
भेयं -भेद 
भोत्ता- (भोक्ता भोगने काला 

[म] 
मग्गं-- मागं (पथ) 
मग्गणगुणठाणेहि--मागंणा मौर 

गुणस्थानों से 

मच्छाणं--पछलियों को 
मदि सुद-ओही-- मति-श्रत-अवधि 


32 


26 
3 
58 


46 
32 
37 
34 
43 
29 
36 
36 
35 
30 


54 


13 
1¶7 


अवनचरूरिजुदो द्व वंमही 


मगपज्जय-मनःपर्यय | 
मा--नहीं 48, 56 
मिच्छत्तविरदिपमादजोगकोधादगओ- 

मिध्प्रात्व-अविरति, प्रमाद, योग, क्रोधादि 30 


मुज्छह - मोह करो 48 
मुत्ति-मूरत्तीकि 7 
मुत्त-मृत्तं में 25 
मृत्तो-- मत्तं 15 
मुणिगाहा-- मुनिश्रेष्ठ 58 
मृणी- मुनि 47, 52, 54 
मुयत्त- छोडकर 40 
मोक्खस्स- मोक्ष का 39, 40, 54 
मोक्वहेडं- मोक्ष का कारण 47 
[य] 


य--भौर 3, 12, 13, 20, 21, 24, 26 
35, 36, 37, 45, 55 


, 


[र] 
रओ-रीन, रत 56 
रन्जह--राग करो 48 
रयणत्तयं--रत्नत्रय 40 
रयणत्तयजुत्तो--रत्नत्रय से युक्त 53 
रयणाणं--रस्नोकी 22 
रस- रप (स्वाद) ए, 
रासीभिव-राक्लिके समान 22 

[क] 
रूवमप्पणो--भात्मरूप 41 
रूवादिगु पे-खूपादि गुणवासा 15 
छद्धूण~-- पाकर 55 
लोगागासं-लोकाकाक्ल 19 
लखोगो-- लोकं 20 
रोयम्गल्दा--लोकाग्र स्थित 14 
लोपसिहुरत्थो- लोक के शिखर 


प्र स्थित 51 


२३९ 

खोयालेयस्स--खोकालोक के 51 

लोयायासपदेसे--लोकाकाश कै प्रदेशमे 22 
[व| 

वंदे--वन्दना करता 1 


वदसमिदीगुत्तोभओ--तव्रत-समिति-गुप्तियां 35 
वदसमिदिगुत्तिरूवं---त्रत, समिति. मौर 


गुप्ति रूप 45 

वटुइ--हे 40 

वदुणलक्छो--वर्तना लक्षण वाला 21 

वण्ण--वर्णं (रंग) 7 

ववहारणया-- व्यवहारनय से 45 

ववहारा--व्यवहारसे 3, 6,7,9, 10, 

39 

ववहारो--व्यवहार 21 
वादरपुहमेदंदिय--वादर भौर सूक्ष्म 

एकेन्द्रिय 12 

वा-समथवेा । 19 

वि--भी 26, 28, 55 


विगतिगचदुपंचक्वादो--तीन, चार, 
पात्र इन्द्रिय 11 


विचित्त--विचित्र 48 
विविततिञ्जो-- ध्यान करना चाहिए 59 
विणिवित्ती-- निवृत्ति (अलग होना) 45 
विण्णेओ-- जानना चाहिए 29 
विण्णेया-- जानना चाहिए 13 30 
वियाण--जानो 19 
विविहुयावरेदंदी- विविध स्थावर 

एकेन्द्रिध 11 


विस्ससोङ्ढगई--स्वभाव से ऊर्ध्वगति 
वीरियचारित्तवरतवायारे-चीयं, चरित्र 
गौर श्रेष्ठ तपाचारमें 52 


[स] 
संखादि-शंख आदि 11 
संजुत्ता- संयुक्त 14 


संकाय पत्रिका-र 


श्रमणविदां 


२४० 
संठाणमेदतग्छाया--संस्यान- 
भद-तम-छाया 16 
संति- हैं 7, 20, 24 
संसयवि मोहविढ्भमविवज्जियं - संशय, 
विमोह भौर विश्रम रहित, 42 
संसारत्यो- संसारी 2 
संसारी-संसारमें रहने वाञे 13 
स~-वह्‌ 29, 31, 37, 54 
सडख्दि-ज्ञरते हैँ 36 
सदा-हमेशा 57 
सदि-होने पर 41 
सदेहपरिमाणो--स्वदेह्‌ परिमाण 2 
सदहो--शन्द 16 
सपुण्णपावा--पुण्य-पाप सहित 28 
सम्म-सम्यक्‌ 41, 42 
सम्मचारित्तं-सम्यक्‌ चरित्र 46 
सम्मत्तं-- सम्यक्त्व 41 
सम्महंसणणाणं--सम्यक्‌दर्शंन-ज्ञान 39 
समणा--मन सहित 12 
समन्मसह-बम्यास करो 47 
समये--भागममें 43 
समासवदि-पूणंरूपसे भाता 31 
समसेग-संक्षेपमें 28 
सन्वदा-सवंदां 1 
सब्वण्टु-स्वंज्ञ 26 
सव्वस्प--सब, सभी 37 
सव्वाणुदुाणदाणरिहं- सभी अणुभों 
कोस्थान देने में समं 27 
सव्वे--सब 12, 13 
साद~-साता 38 
साधयदि--साधते हैं 54 
सामण्णं --्तामान्य 6, 43 
सायारमणेयभेयं--साकार भौर 
अनेक भेदो वाखा 42 


धंकाय पत्रिका-र 


साह--साधु, मुनी 54 55 
सिद्धा--सिद्ध 14 
सिद्धो--सिद् 254 
सिरसा-श्चिरसे 1 
सुद-पुण्णा--श्रतपूर्णं 58 
युद- शुद्ध 6 
सुद्धणया--शुद्धनय से 6, 8, 13 
सुद्धभावाणं -श्ुद्धमावोंका 8 
सृुद्धा--शुद्ध 13 
सृद्धो- सुद्ध 50 


सुहेअसुहमावनजुत्ता- शुभ भौर अनुभ 
भावों से युक्त 38 


सुहदेहत्थो- शुभ शरीर में स्थित 50 
सुहदुक्वं--सुख भौर दुःख को 9 
सुहाउ- शुभ भायु 38 
सुहुमो---सूक्ष्म 16 
सुहे- शुभम 45 
सेसा-शेष 15 
सो-वहु 2, 3, 17, 18, 20, 21, 25, 

22, 34, 52, 53 
सोधयंतु-शुद्ध करें 58 
सोल-सोलह 43 

(ह) 

हवंति--होते ह 13, 34 
हवे - होवे, हो 55, 56, 57 
हवेदई-- ह, होता दहै 21 
ह--निद्वयसे 13, 22, 37, 40, 54 
हेऊ--कारण 34 
हौति--होते है 11, 25, 33 
होद-होता है 56 
होदि-होताह 26, 29, 40, 41 
दोह-होभो ७.1 


संकाय पत्रिका-२ : भ्रमणविद्या भागो 
सम्पादक मंडल तथा ठेखक-सम्पादक 


प्रो० रामक्षङ्कुर त्रिपाठी 
अध्यक्ष, बौददरंन विभाग 


प्रोऽ छक्ष्मीनएरायण तिवारी 
अध्यक्ष, पालि एवं थेरवाद विभाग 


डां० फूलचन््र जेन 
अध्यक्ष, जेनदशंन विभाग 


डां° गोकुलचन्द्र जेन 
अध्यक्ष, प्राकृत एवं जैनागम विभाग 


डो° पुरषोत्तम पाठक । 
अध्यक्ष, भारतीयविद्या, संस्कृति एवं संस्कृत प्रमाणपच्रीय विभाग 


डों० ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 
प्राध्यापक, पालि एवं येरवाद विभाग 


भदन्त डी० सोमरतन थेरो 

पुव प्राध्यापक, पालि एवं थेरवाद विभाग 
डां० कमले जैन 

श्री कुन्दक्रुन्द भारती 

नई दिल्ली 

डां० श्रीमतो सुनीता जेन 


जेन बाला विश्वाम 
आरा 


श्री ऋषभचन् जेन 


देवकुमार जेन प्राच्य शोध संस्थान 
आरा 
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